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अकाशकका वक्तव्य 


सर यदुनाथ सरकार जैसे संसार-प्रसिद्ध इतिहासकारका परिचय 
देना या उनकी अप्तर कृतियोंके बारेमें कुछ छिखना सबको दीपक 
दिखानेके समान होगा १ सत्तर वर्षके इस तपस्वीन अपने अथक पररि- 
अ्मदारा भारतीय इतहै।सके वेभिक्न कार्कोका ठीक ठीक इतिहास 
किखने ओर तत्कालीन घटनाओं तथा परिस्थितियोंपर पुरा पुरा प्रकाश 
डालनेका जीवनभर भमरसक प्रयत्न किया और आज भी वह उसी रूगन 
और उत्साहके साथ अपने कार्येमें कूगा हुआ है । पांच मोदी मोटी 
जिर्दोंम ओरंगजेबका इतिहास लिखनेके बाद उन्होंने इविन लिखित 
* केटर मुगरज ” नामक अपुण ग्रन्थका सम्पादन किया, और अब 
* फार आफ दी मुगल एम्पायर * शीर्षक बुहत्‌ ग्रन्थकी रचना कर 
रहे हैं जिसके तीन खण्ड तो प्रकाशित हो चुके हैं ओर अन्तिम चेर्थ' 
खण्ड जल्द ही तैयार हो जावेगा । इनके सिवाय और भी कई ग्रन्थ 
सर यदुनाथकी केखनीसे निकल चुके हैं और उन्होंने सम्पादन तो न 
जाने कितनोंक किया है 


सर यदुनाथ सत्रहरवी और अठारहवी शुताब्दीके भारतीय इतिहासके 
आत्चाय कहे जा सकते हैं । इन्हीं दो शतान्दियोने दक्षिणी भारतमें 
मराठकी नवीन सत्ताका उत्थान और साथ ही उसका पतन और अस्त 
भी देखा सर यदुनाथने मराठोंके इतिहासका पूरा पुरा अध्ययन किया 
है, निष्पक्ष दृष्टिस मराठेंके नेताओंकों ठीक ठीक योग्यताकों कृत है. ओर 
उनकी विफकताओंको खेजकर उनके सन्ेे कारणोंको ढेढ़ निकाल है 
सर यदुनाथने अग्रेजीम शिवाजीकी जीवनी भी लिखी है जे अपने ढंगकी 
एक ही है देश-विदेशके विद्वानोंने उसकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की 
है १ उसके तृतीय संस्करणपर रा|यल एशियाटिक सोसायटीकी बम्बईवा्ी 
शाखाने उन्हें: * जेम्स केम्बेक सुवर्णपदक * देकर सम्मानित किया था ६ 
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स्वये बंगाली-माषा-माषो होते हुए भी सर यदुनाथ हिन्दीके बड़े ही 
हिमायती हैं ॥ उनके विच्ारानुसार हिन्दी माषा ही रष्टर-भाषा हो 
सकती है । वे स्वयं हिन्दी किख-पढ़ केत हें और हिन्दीम म[षण मी 
दे लेते हैं । बरसेंसे आपकी इच्छा थी कि मेरे अँग्ेजी * शिवाजी १ 
का हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित हो, तदनुसार आपने स्वये ही उसका 
संक्षिप्त एवं संशोधित हिन्दी संस्करण तेयार किया जे| विशाल भारत'में 
ऋमश: प्रकाशित होता रहा । उसीको हम आज पुस्तकाकार प्रकाशित 
कर रहे हें। इधर पिछले दस वर्षोमें जे जो नई ऐतिहासिक खोजें 
हुई हैं उनके! भी इस ग्रन्थमें सम्मिलित कर दिया गया है जिससे इस 
संस्करणुका महत्त्व बहुत बढ़ गया है । जहाँतक हम जानते हैं, 
हिन्दीमें अबतक शिवाजीका ऐसा सच्चा और प्रामाणिक जीवनचरित 
प्रकाशित नहीं हुआ है ५ आशा है कि हिन्दी-माषा-माषी इस ग्रन्थका 
हुदयसे स्वागत करेंगे १ 


७. 


हम सर यदुनाथके बहुत ही कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ऐसे ग्रन्थ- 
रत्नको प्रकाशित करनेका हमें अवसर दिया ५ यदि हमारे पाठकोने 
सहयोग दिया ते| हम सर यदुनाथके अन्य अन्थोंके भी हिन्दी संस्करण 
प्रकाशित करनेका प्रयत्न करेंगे “--नाथूराम प्रेमी 


पुनश्च--इस ग्रन्थके पहले संस्करणको समाप्त हुए काफी समय हो 
गया । माँग इसकी बराबर बनी रही; परन्तु युद्धजनित कठिनाइयोंके 
कारण हम इसे अबतक प्रकाशित नहीं कर सके । कोई चार वर्ष बाद 
अब यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इसमें यत्र तन्न संशोधन 
किया गया है और इधरकी दस वर्षोकी खोजमें जो कुछ नई बातें 
माल्म हुई हैं वे मी शामिर कर दी गई हैं। ग्रन्थकत्तीके शिष्य महाराज 
कुमार डाक्टर रघुतीरसिंहजीने इस कार्य पहलेके ही समान पूरा पूरा 
सहयोग दिया है, अतएवं हम उनके कृतश हैं । 

जूत, १९४९ . ““-भकाशक 


भूमिका 


शिवाजीके नामते कोन परिचित नहीं ? किसे शिवाजोके 
स्वातंत्र्य-युद्धका पता नहीं ? शिवाजीकी वंरताकी कहानियों तो 
घर घर प्रचलित हैं। परन्तु उनकी महत्ताका ठोक ठीक तोल करना, 
-उनकी सफलताका सच्चा महत्त ऑकना कोई आसान बात नहीं है। 

इन पिछले पँतीस बरसोंमें इमें शिवाजीसम्बन्धी बहुत-सी नई 
मध्च्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई हे जिसत उनके चरित्र, 
जीवन और कार्यपर बहुत-छा नया प्रकाश पढ़ता है। इस सबके 
अध्ययनंक बाद शिवाजीके सम्बन्धर्मे आजतकरको प्रचलित बहुत- 
सी धारणाओंको त्याग करना हम अत्यावश्यक प्रतीत होता है । 
यह सोचना कि शिवाजी एक चतुर शक्तिशाली डाकू या एक सफल 
विद्रोही-मात्र थे अब असम्भव है। एक निरे डाकू या कोरे धर्मान्ध 
व्यक्तिके लिए नये राज्यकी स्थापना करना संभव नहीं; उसके 
लिए कुशल राजनीतिशकी जरूरत होती दै। चोदह वर्षोम ही 
शिवाजीने एक स्वाधीन राज्यकी स्थापना करके स्वयंको एक 
स्वतन्त्र “ छत्रपति ? शासक घोषित कर दिया था । हमारे प्राचीन 
ऋषियों के विचारानुसार उनमें देवी अंश अवश्य था जो “ नराणां 
नराधिपः ? के रूपमे प्रकट हुआ । 


शिवाजीन अपने युगकी तीन बड़ी भारतीय शरक्तियोंके,--- 
मुगल साम्राज्य, बीजापुर राज्य ओर पुतंगालियोंके छगातार विरोध 
और अगणनीय कठिनाइयोंका सामना करते हुए भी अपना एक 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर उठे सुदृढ़ बनाया । परन्तु क्या वे एक 
राष्ट्रका निमांण कर सके थे ! कोई डेढ़ शताब्दी तक मराठोंका 
पूर्णतया जातीय राज्य रहा जिसपर न तो विदेशियोंका 


दर 


प्रभाव ही था और न उनका कोई हस्तक्षेप ही । परन्तु. 
इस दौ्घेकालीन हिन्दू-पद-पातशाहीके अन्तर्गत रहकर भी मराठे 
एक राष्ट्के रूपमें संगठित न हो पाए। अधिक तो क्या, अपने 
छोटते देशमें ही या अपनी जातिमें भी वे राष्ट्रीय भावनाकरा संचार 
न कर सके | 

आजके ही समान १७ वो शताब्दीमें भो जाति-भदका मारतीय: 
जीवनपर अकशथ्नीय प्रभाव था; उसके सामने देश या धमकी 
विशेष पूछ न थी। कुडीनता या उच्च घरानोंकी मयोदाकी 
भावनाने इन छोटी छोटी जातियोंमें भी अनेकानेक डपर्विभाग 
उत्पन्न कर दिए ये | परन्तु राष्ट्र-निर्माणके लिए यह आवश्यक है 
के जाति-भद, संप्रदायोंका प्राधान्य ओर कुलीनताके अत्यधिक 
महत्वको मिटाया जबि। जातीय शिक्षा ओर जातिरू नेतिक 
उत्थानके लिए लगातार कोशिश किए बिना किती भी जाति या 
राष्ट्रके लिए अपना अध्तित्व बनाए रखना सभव नहीं। परन्तु 
मराठे शासकोंने इन सब बहुत आवश्यक बातोंकी ओर न कभा 
ध्यान ही दिया ओर न समाजमें ही किसीन इस ओर कभी 
प्रयत्न किया | द | 

स्त्रय॑ मराठा जातिम भी न तो राष्ट्रीय भावना पाईं जाती थी 
और न देशभक्ति ही देखनेको मिलती थी। निरन्तर विरोध और 
शताब्दियोंकी मार-काटके उस युग जब एकके बाद दूसरे राज्यका 
जल्दी जल्दी उत्थान और पतन हो रहा था, यदि किसी वस्तुका 
स्थायित्व था तो केवल जमोनक्रा । नवीन विजेताओंने प्रायः 
पुरान शासकोंकी दी हुईं जागीरों, जमींदारियों या दान-पत्रोंसे 
कोई छोड़छाड़ न की । इसी आर्थिक. नींवपर मराठा समाज स्थित 
था, ओर भराठोंके लिए स्वदेशक्की अपेक्षा उनका “ बतन ! 
( “उनकी जायदाद ) अधिक प्यारा ओर मह्खपूर्ण था । अत- 
एवं उनके बतनको छीन लेनेवाले या बतनपर लगान बढ़ा देने- 
वाले स्वदेशी शासककी अपेक्षा वे ऐती विदेशी सत्ताको अधिक. 
पषन्द करते थे जो उनके वतनकों बनाए रखनेको तेयार हो । 
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इन सब कठिनाइयोंके होते हुए भी शिवाजीने एक स्वाधीन 
राज्यकी नींव डाली, ओर कुछ कालऊे लिए ही क्‍यों न हो उन्होंने 
महाराष्रके अपने प्रदेशर्म शान्ति और सुब्यवस्था स्थापित की । 


शिवाजीके घरानेकी सत्ताका अन्त हों गया, उनका स्थापित 
किया हुआ राज्य भी नष्ट हो गया, फिर भी उनके जन्मसे कोइ 
तीन शताब्दी बाद आज जब इतिहासकार भारतीय इतिह्दासकी 
विविध प्रवृत्तियोंपर एक दृष्टि डालता है तो उसे शिवाजीकी वह 
जच्च-कोटिकी योग्यता देखनेकी मिलती है जो पंजाब-केसरी रण* 
जीतशथिंइसे छेकर अब तकके अन्य किसी भो हिन्दू शासकमें नहीं 
पाई जाती । शिवाजोका नाम आज भी नवीन स्फूर्ति पेदा करता 
है, और उनका आदर्श भविष्यमें मी हमोर नवयुवकोंमें नवीन 
आशाका संचार करता रहेगा । 

शिवाजी एक आदर्श ग्ृहस्थ, अनुकरणीय शासक ओर अद्ठि- 
तीय राज्य-निर्माता थे, ओर इसी कारण संसारके महान पुरुषोंमें 
उनकी गणना की जाती है | उनके व्यक्तिगत जीवनम न तो कोई 
दुर्गुग ही इमें मिलता है ओर न आलस्पका नाम ही इम उनमें 
पाते हैं। एक शासक और सखंगठन-कताके रूपमें उन्होंने अनोखी 
कुशलता बताई | घामिक असहिष्णुताके उस युगम भी उन्होंने 
अन्य धर्मानुयायियोंके प्रति अनुकरणोय उदारता दिखाई। 

कुछ थोड़से ही आवश्यक परिवतंनोंके बाद शिवाजीके आदर्श 
आज भी इमारे लिए आदशंका काम दे सकते हैं। प्रजा शान्तिसे 
रहे; राज्यमें घम या जातिके कारण ही किसी व्यक्तिको न तो कोइ 
असुविधा हो और न कोई हानि ही पहुँचे; शातन शुद्ध, 
उपकारी, प्रगतिशील एवं सुदृढ़ हो; जद्ाजी बेढ़ोंसे व्यापारकी 
जन्नति हो; सुशिक्षित एवं सुर्साज्ञत सेना देशकी रक्षा करे;--इन्‍्हों 
सारी बातोंका उन्होंने प्रयत्न किया। उन्होंने क्रियाशील नीतिद्वारा 
अपने देशकी उन्नति की ओर उसे कर्म-निष्ठ बनाया |. 

शिवाजी मराठा जातिके निर्माता ये, ओर साथ है। मध्यकालछीन 
भारतके सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक-प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति भी । राज्योंका 
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अन्त हो जाता है, ताप्नराज्य बन बन कर छिलन्न-भिन्न हो जाते हैं, 
महान घरानोंका नाम-लेवा भी नहीं रद्द जाता है, परन्तु तब भी 
शित्राजीके समान वीर राजाओंकी सुस्मृति सारे जन-समाजके 
लिए. एक अमूल्य वसीयतके रूपम॑ रद्द जाती है और पतित राष्ट्रके 
७डिए. वह आशा-किरण बन कर प्रकट होती है । 


ओर इसी आश्ञासे प्रेरित होकर में आज अपनी लिखी हुई 
शिवाजीकी जौवनीका यहद्द संशोधित हिन्दी संस्करण प्रकाशित कर 
रहा हूँ | कोई दस वे पहले ही यह तेयार हो चुका था, ओर 
इसके विभिन्न अध्याय एक एक करके (विशाल भारत'में छप भी 
चुके थे | हिन्दीके प्रसिद्ध प्रकाशक श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमी ? के 
सहयो गसे दी आज यह संस्करण पुस्तकाकार प्रकाशित ह्वी रहा है । 
इन पिछले वर्षोर्में भी बहुत कुछ नई ऐतिहासिक खोज हुई हें, 
ओर इस संस्करणक्री प्रेस-कापी तेयार करते समय उन सब नवीन- 
तम खोजोंके परिणामोंका भी इस ग्रन्थमें समाबेश कर दिया गया 
है जिससे इस संस्करणका मह्दत्त्त बहुत बढ़ गया है। अन्तमें मुझे 
यह लिखते हे होता है कि मेरे प्रिय शिष्य मद्दाराजकुमार डाक्टर 
रघुबीर सिंहकी असीम चश्ट और सतत यत्नके बिना यद्द ग्रन्थ 
तैयार नहीं हो सकता था। 


में चाहता हूँ कि हमारे शिवाजी जैसे घधीर-वीर आदर्शरूप पूर्न 
पुरुषोंका प्रामाणिक जीवनियोंका घर घर प्रचार हो, छोटे-बड़े सब 
उन्हें पढ़ें ओर उनसे प्रेरित होकर दश और राष्ट्रकी उन्नति-पथकी 
ओर ले जाबें । अतएव मैंने इस बातका भरसक प्रयत्न किया है 
कि इस अन्थकी भाषा ऐसी सरल और ठोधी हो कि स्कूलमें पढ़ने- 
वाला दख-बारह बरसकी उम्रका लड़का भी उसे आसानीक 
समझ सके । 
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कलकत्ता | 
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भारतके प्राचीन राजवंश 
( दूसरा भाग ) 
लेखक--मं ० स० प० विश्वेशबरनाथ रेड 


. इस भाग महाभारतकालरसे लेकर शिश्वुनाग, नन्द, मोये 
शुद्ध, काण्व, आन्च्र, गऔक, शक, पव्ह व, कुशान, गुप्त, शशांक, 
हृण, बेस, मोलखरी, लिच्छवि, ठाकुरी, आदि राजबंशोंका विस्तृत 
इतिहास शिल्डालेखों, ताम्रपत्नों, सिक्कों ओर दुसरे साधनोंसे 
खोजकर लिखा गया हैं। बड़े बढ़े विद्वानोंने इसकी मुक्तकंठसे 
प्रशसा की दहै। पहला भाग अप्राप्य हे, पर उसका इस 
भागसे कोई सम्बन्ध नहीं दे। यह अपने आगसमें स्वतंत्र दे । 
मूल्य चार रुपया । । । 


मुगल साम्राज्यका क्षय 
द ओर | 


- उसके कारण 
ले०--प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


मुगल-कालके इतिहातपर एक आलोचनात्मक अन्थ । लेलकके 
कई वर्षोंके अध्ययनका फल | इसमें केवल इतिहास दी नहीं है 
इतिद्दासका सत््व दे ओर उसछे निकलनेवाले परिणामोंका विचार 
है। पढनेमें उपन्यास जसा मनोरंजक दे । मराठोंके सारे इतिहास 
पर भी इससे पूरा प्रकाश पढ़ता है | मूल्य पहले भागका पॉच 
रुपया और दूसरे भागका दो रुपया । दूसरा एडीशन जल्‍दी ही 
प्रकाशित होगा | 
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मध्यप्रदेशका इतिहास 
के 
>मार 
जय पु बा 
 नागपुरके भोंसले 
. छे०--पं० अयागदरतत शुक्ल । सी० पी० पर राज्य 
करनेवाले मोर्य, आन्ध्र, गुस, परिवत्राजक, उज्छकल्प, र।जर्थितुल्य, 
सोमवबँंश, वाकाटक, हेहदय, रोठोर, सोलंकी, शैल, परमार 
अंदेल, गौड़, मुसल्मान आदि राजवंशोंका संक्षिप और 
मोंसलछॉका विस्तृत इतिहास इस अन्थमें संकलित किया गया 
है । भॉसलॉका इस अप्रकारका ऋ्रमबद्ध इतिहास हिन्दोमें अब तक 


प्रकाशित नहीं हुआ। भोंसला राजवंशके अनेक दुलरेस चित्र 
इसमें दिये गये हैं । मू० १॥|) ओर सज्ििल्दका २) द 


प्राप्तिस्थांस:-- के 
: हिन्दी-गन्थ-रत्नाकर कार्यालय 
हीराबाग, बम्बह ४ 
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पहला अध्याय 


. महाराष्ट्र देश ओर मराठा जाति. 

सन्‌ १९३१ की मदुमशुमारीसे माढूम होता है कि सारे भारतके ३५: करोड़ 
लोगोंमेंत दो करोड़से भी ज्यःदा नर-नारी मराठी भाषा बोलते हैँ । इनमेसे एक 
करोड़से कुछ अधिक बम्बई प्रान्तके आंध बाशिन्दोंकी, मध्यप्रदेशके एक-तिद्गाई 
लोगोंकी ओर निजाम-राज्यके एक तिद्वाई लोगोंकी मातृभाषा मराठी है-। यह 
भाषा दिनपर दिन फेलती जा रही है । इसका कारण यही है कि मराठी. 
साहित्य बढ़ा चढ़ा है एवं बढ़ रहा है, ओर मराठ।-जाति भी तेज. ओर 
उन्नतिशील ' 

खास महाराष्ट्र देश कहनेसे दक्षिण-भारतके पठारके पश्चिम प्रान्तका करीब 
अद्ठाइस हजार वग-मीलका प्रदेश समझा जाता था; अथत्‌ नासिक, पूना और 
सतारा ये तीनों जिले पूरे, अहमदनगर तथा शोलापुर जिलोंका कुछ: हिस्सा; 
उत्तरमें ताप्ती नदीसे लेकर दक्षिणमें कृष्ण नदीकी पहली शाखा वर्णा नदी तक 
आर पूवमें सीना नदीस छेकर पं्चिमकी ओर सद्याद्रि ( पह्िचमी- काट ) के 
पहाड़ों तक। सह्याद्रि पार होकर अरब-समुद्र तक फेली हुईं जो लम्बी .जमीन 
है, उसके उत्तरके आधे हिस्सेक़ो कोंकण कहते हैं ओर उसके दक्षिणके भागको 
कनाडा ओर मलाबार कहते हैं। इसी कोंकण-प्रदेशके थाना, कोलाबा ओर 
रत्नागिरी नामक तीन जिले ओर इन्हीं जिलोंसे लगा हुआ सावन्तवाढ़ी नामक 
देशी राज्य, यों कुल मिलाकर यह सारा प्रदेश करीब दस हजार वर्ग मीलका 
है। यहंकिे बहुतेरे लोग आजकल मराठी बोलते हैं, परन्तु ये सच लोग जांतिके 
मराठा नहीं हैं । ' द 
खेती-बारी ओर ज़मीनकी हालत 

महाराष्ट्र देशमं पानी कम बरखता है ओर वह भी ठिकानेसे नहीं, इस कारण 
यहाँ अन्न कम उपजता है | किसान साल-मर मेहनत करके किसी तरह पेट. 
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भरने मात्रके लिए फसर तेयार करता है। किसी किसी साल इतनी भी फसल 
तैयार नहीं होती । सूखी पहाड़ी जमीनमें घान पेदा नहीं होता, तथा जो और 
गहूँ भी बहुत कम होते हैं। इस देशकी खास फसल और साधारण छोगोंके 
खानेकी चीजें केवछड जुआर, बाजरा ओर मक्का हैं । कभी कभी पानी न 
पढ़नेके कारण सारी फसल सूख जाती है ओर जमीनका ऊपरी भाग जलकर 
धूलके रंग-सा हो जाता है; कोई भी चीज हरी नहीं बचती, ओर अनगिनती 
ओरत-मर्द, गाय-बछड़े भूखों मर जाते हैं। इसी कारण दक्षिणंम अकाल 
पढ़नेकी बार्ते बहुत सुनते हैं । 


यह देश पहाड़ों ओर जंमलोंसे ढका हुआ है। यहाँ उपज कमर होनेसे 
छोगोंकी संख्या भी बहुत कम है। उत्तर-दक्षिणमें सह्याद्रि पहाड़की चोटियाँ 
आसमान तक ऊँची समुद्रकी तरफ जानेका रास्ता रोक रहा हैं | इसी सह्याद्रिको 
बहुत-सी शाखाएँ पूरत्रकी ओर निकली हुई हैं | इस प्रकार यह देश अनेक 
छोटे-छोटे हिस्सोंमें बँठा हुआ है। हरएक हिस्से तीन ओर पहाड़ोंकी दीवोरें हैं 
ओर बीचमे पूरबकी ओर मुंह करके तेज बहनवाली एक पुरानी नदी हे। इन्हीं 
डुकड़-टुकढ़े हुए जिलोंमें मराठे लोग एकान्तवास करते थे। बाहर संसारमे क्‍या 
हो रहा दे, इसकी उन्हें कुछ भी खबर न थी। इन लोगोंके पास न घन-घान्य 
था, न वेसा कोई कारीगरीका पेशा था, न ब्यापारियोंका झुण्ड था और न राह 
चलतोंके मनको खींचनवाली बढ़ी-चढ़ी राजघानी ही थी; परन्तु भारतके 
पश्चिम समुद्रके बन्दरों तक पहुंचनेके लिए, इसी देशकों पार कर जाना 
पढ़ता था । 

पहाड़ी किले 

इसी एकान्तवासके कारण मराठा जाति आपसे आप स्वाधीनताश्रिय हुई 
और अपनी जातिके विशेषत्वकी रक्षा कर सकी । इस देशमें स्वयं प्रकृति देवीने 
अनेक पहाड़ी किले तेयार कर दिये हैं, जिनंप आश्रय लेकर मराठे सहजमें 
बहुत दिन तक अपनी रक्षा कर बहुत-से यढ़ाई करनेवालोंकी बाधा दे सकते ये; 
जिससे आखिरकर इनके थके माँदे शत्रुको स्विन्न होकर लोट जाना पड़ता । 

पश्चिम-घाटकी भणीके अनेक पहाड़ोंकी चोटियोंका अ्रदेश समतल और 
आस-पास बहुत दूर तक ढलवाँ है, परन्तु इनके ऊपर बहुतंस झरने हैं । पहलेके 
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जमानेमें इन पहाड़ोंते ट्रेप (77७0 ) पत्थरके गिरनेसे बहुत बड़ा बेसाल्ट 
( !28898 )--खड़ी दीवार अथवा स्तूपाकर बाहर निकला है। वह फोड़ा 
या खोदा नहीं जा सकता | पहाड़की चोटीपर पहुँचनेक्रे लिए पहड़में सीढ़ियाँ 
काटनेसे ओर रास्ता रोकनके लिए दो-चार दरवाजे बनानेहीसे एक-एक अलग- 
अलग किला तैयार हो जाता था; जिसमें कोई खास मेहनत करने या धन खच 
करनेकी ज़रूरत नहीं होती थी | इप्त प्रकारके किलेमें रहकर पीच सो सेनिक 
भी बीस हजार शतन्रुओंकी बहुत दिन तक रोके रख सकते ये। ऐसे अनगिनती 
किलोंसे यह्द देश भरा हुआ है, इस कारण तोपोंके बिना महाराष्ट्र देशको जीतना 
संभव नहीं । 


इस जातिका मेहनतीपन और सादगी 


जिस दशकी यह दशा हो, वहाँ कोई भी व्यक्ति आल्सी नहीं रह सकता; 
पुराने महाराष्ट्र देशंभ कोई भी बेकार नहीं रहता था। दूसरेकी कमाईके ऊपर 
कोई भी जीवन बसर नहीं करता था; गाँवका जुमींदार ( पटेल या प्रधान ) 
भी सरकारी काम करनेके बाद अपना अन्न आप उपाजन करता था । देशर्मे 
घनियोंकी संख्या बहुत कम थी और वे भी कारोबार करनेत्रालॉमेंसे होते ये । 
जमींदारोंकी बढ़ाई नकद जमाक्रे लिए उतनी नहीं होती थी, जितनी कि 
अन्न ओर सेन्य-संग्रहके लिए होती थी । 

इध तरहके समाजमें हरएक ख्जी-पुरुषको शारीरिक परिश्रम किये 
बिना चारा नहीं; उसमें कोई भी शोकीन या नाजुक-मिजाज ब्यक्ति नहीं 
रह सकता। प्रकृति देवीके कठोर शासनमें सबको सादे दंगे किसी 
प्रकार जीवन-निवांइ करना पड़ता था, इसीलिए उन लोगोंके वास्ते 
भोग-विलास तो दुर रहा, एकाग्रचित्तसे उपार्जित शान, बारीक कारीगरी, यहाँ 
तक कि सम्यता भी असंभव बाते थीं। मराठोंकी प्रधानताके कालमें इन विजेता 
मराठोंके व्यवह्ारको देखनेसे उत्तर-भारतवाधियोंको ये घमण्डी, मदोन्मत, उजड़ु, 
सम्यताहीन ओर कुछ हृद तक जंगली मादूम होते ये । 

उनमभेंसे बड़े छोग भी कला-कोशल, बारीक कारीगरी, हिलमिल कर 
रहने और भलमनसाहतपर बहुत ही कम ध्यान देते थे। यह सच है कि 
अठारह वीं शताब्दीमें मारतके बडुतसे प्रान्तों में मराठे राज्य करते थे, परन्तु उन 


छ 


लोगोंकी बनवाईं हुई कोई अच्छी इमारत, सुन्दर चित्र या उम्दा इस्तालिखित 
किताब नहीं मिलती । 


मराठोंका जातीय चरित्र 


महाराष्ट्र दश सूखा ओर स्वास्थ्यप्रद है । इस प्रकारके जछ-बायुका गुण भी 
कम नहीं है| इसी कठोर जीवनके कारण मंराठोंके स्वभावम अपने आपउपर 
भरोसा रखना, साहस, मेहनत, ढोंग-रहित सीधा-सादा व्यवहार, समाजमें 
सबके साथ एक-सा बर्ताव, ओर हरएक आदमीकों अपनी इज्जतका खयाल, 
तथा स्वाघीन रहनेको इच्छा इत्यादि, बड़े-बड़े गुण उत्पन्न हुए थ। सातवीं 
सदीमे चीनके यात्री हुयानचुयाइने अपनी आँखों मराठोंको इस प्रकार देखा 
था--““ इस देशके रहनेवाऊ तेज ओर लड़ाकू हैं, ये उपकारको कभी नहीं 
भूलते आर अपकार करनेवालेसे उसका! बदला लेना चाइते हैं । कोई तकलीफमें 
हो ओर मदद चांद तो व अपना सर्वस्व त्याग करनको तेयथार हो जाते हैं, और 
अपमान करनवालेको बिना मारे नहीं छोड़ते हैं| बदला लेनेके पहले वे शत्रुको 
चतावनी भी देते हैँ । ” 


जिस समय यह बौद्ध यात्री भारतमें आया, उस समय मराठे दाक्षिणात्यके 
मध्य-भागमें खुब फेले हुए. ओर धन-जनपूर्ण राज्यके अधिकारी थे। उसके बाद 
चदहवीं सदीमें मुसलमानोंकी विजयके कारण वे लोग स्वराज्य खोकर 
दाक्षिणात्यके पश्चिमी पहाड़ों ओर जंगलोंमे रहने लगे | इस प्रकार गरीबी हालतमें 
वे एक कोनेमें पड़े रहे | इस निर्जन प्रदेशक्रे जंगल, ऊसर जमीन ओर जंगली 
जानवरोंके साथ लड़ते-लड़त धीरे-धीरे ये लोग सभ्यता ओर उदारता तो खो 
बैठे, परन्तु साथ ही उनमें साइस, होशियारी ओर कष्ट सहन करनेकी काफी 
शक्ति आ गई | मराठी सेना साइसी, तकलीफ बदइत करनेवाली ओर परिश्रमी 
होती है। रातको चुपचाप छापा मारना, शत्रुऊे लिए जाल फलाकर छिपा रहना, 
अफृप्तका मुँह न ताकते हुए अपनी बुंद्धिके बलपर तकलीफृते बचना और 
लड़ाईकी चाल बदलनके साथ-साथ पेंतग बदलनेकी खूबी आदि--एक साथ 
इतने गुण अफूगान ओर मराठा जातिको छोड़ एशिया महाद्वीप-भरमे और 
फिसी दूसरी जातिमें नहीं पाये जाते | 
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सामाजिक समान भाव 


घनी और सभ्य समाजमें जिस तरह नाना प्रकारका जात-पतका 
बखड़ा ओर ऊँच-नीचका भेद पाया जाता है, सोलह॒वीं शताब्दीके 
सीध-सांध गरीब मराठोंमें वेशा कुछ नहीं था। वहाँ धनीका मान 
या पद दरिद्रीसे बहुत ऊँचा नहीं होता था। गरीबतसे गरीब आदमी 
सेनिक भी था और कहीं खेतीका भी काम करता था, इसलिए, 
बह भी बराबर इज्जतका हकदार समझा जाता था। वे आगरे और 
दिल्लीके अकर्मण्य भिखमंगोंके या पराये मत्ये खनवाढे खुशामदी 
ट्द्ओंका-पा ब्ृणित जीवन व्यतीत करनेसे बचे रहते थे, क्‍योंकि इस देशमें ऐसे 
आदमियोंको खिलाने-पिछानेवाला कोई न था। पुरानी चाल ओर गरीबीके 
कारण मराठा-तमाजमें ओरत न घूँघट डालती थीं ओर न अन्तःपुरम द्वी रहती 
थीं । स्त्रियोंके स्‍्वाधीन होनेका फू यह हुआ कि महाराष्ट्र जातीय शक्ति खूब 
बढ़ गई, ओर सामाजिक जीवन अधिक पवित्र ओर सरस हो गया। इस 
दरशके इतिहासमें बहुत-सी काम करनेवाली बहादुर औरतोंके नाम भी पाये 
जाते हैं | केवठ वे ही घराने जो क्षत्रिय होनेका दावा रखते थे, अपनी 
झ्लियोंकों घरके भीतर परदेमें रखते थे । इसके विउरीत ब्राह्मणोंके घरकी ख्रियाँ 
भी परदम नहीं रहती थीं, बहुत-सी तो घोड़ेपर चढ़नेमें उस्ताद थीं | 


दुशके घमने भी इस समाजकी सपरानताकों बढ़ाया। ब्राह्मण झोग शास््र- 
अन्थोंकी अपने हाथमं रखकर घ॒र्म-संसारके प्रभु हो बैठे थे, परन्तु नये-नय 
धामिक फिरके उठ खड़े हुए, जिन्होंने देशमें लकबों नरं-नारियॉंकों सुझाया 
कि आदमी अच्छे चाल-चलनके बैछसे ही पंवित्र होता है--जन्मके कारणंस 
नहीं, तिफ क्रिया-कर्म करनेते मुक्ति नहीं होती, -मुक्ति होती है भीतरी 
भक्ति भावसे | इन सब्र नये धर्माने भेद-बुद्धिकी जड़ काट दी। उनका मुख्य 
स्थान था इस देशका प्रधान तीर्थ--पंढरपुर । जिन साधु और सुधारकोंने इस 
भक्ति-मन्‍लंध देशवासियोंमें नया प्राण डाडा, उनमें बहुत-से अशिक्षित 
ओर अब्रान्‍्मग--दर्जी, बढई, कुम्दार, माडी, मोदी, इजाम, यहाँ। तक कि 
मेइतर--भी थे। भाज तक भी वे लोग महाराष्ट्रम भक्तोंके दिलपर अधिकार 
जमाए बेंठे हैं। तीर्थ-तीर्थमँ सालाना मेलेंके दिन अगणित संख्यामें इकट्ठ 
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होकर मराठे अपनी जातीय एकता ओर इिन्दू-धमकी एकप्राणताका अनुभव 
करते हैं । जाति-भेद तो कायम रहा, परंतु गाँव-गाँवमें जिले-जिलेमें भद-बुद्धि 
कम दढ्ोने लगी । 


साधारण लोगों का साहित्य और भाषा 


मराठोंका जन-साहित्य भी इस जातीय एकता-बन्धनम सहायक हुआ | 
तुकाराम, रामदात, वामन पण्डित ओर मोरोपन्त प्रद्भति सनन्‍्त-कवियोंके सरल 
मातृ-भाषामें रचित गीत और नीति-बचन घर-घर पहुँचे | “ दक्षिण देश ओर 
कोंकणके दरश्क शहर ओर गाँवमें, खासकर बरसातके समय, धामिक मराठा 
गहस्थ घरके बाल-बच्चों ओर बन्धुवर्ग-सहित भक्ति-भावस श्रीधर कविकोी 
“ पोथी ? का पाठ सुनते हैं। बीच-बीचमें कोई हंसता है, तो कोई दुःखकी 
सॉस लेता है ओर कोई रोता है। जब चरम करुणरतका वर्णन आता है 
और श्रोता एक साथ दुःखसे रो उठते हैं, तब तो पढ़नेवालेकी आवाज़ 
भी नहीं सुन पढ़ती । ? 

“ पुरानी मराठी कवितामे गम्भीर अथंवाले हरूम्बे लम्भे सुन्दर 
पद नहीं थे, मनको उछालनेवाली बीणाकी झंकार नहीं थी, बातोंका 
दाव-पेंच नहीं था, परन्तु उनके बजाय था अनपढ़ जन-साधारणका 
प्रिय पद्म  पोवाडा  अथांत्‌ “ कथा !। इससे जातीयताका भाव जाग 
उठा है । दाक्षिणात्यकी समतल भूमि, स्ाद्रिकी गहरी तराई, पहा- 
ड्रोकी ऊँची चोटियों ओर गॉाँव-गॉवमें दरिद्र * गोन्चाली ' ( चारण ) 
घूमते हैं।आजकल भी वे उन्हीं पुराने जमानेकी घटनाओंको लेकर 
कि क्रिस प्रकार उनके पुरखोंने इथियारके जोरसे सारे भारतको जीता 
था, परन्तु आखिरमें समुद्र-पारसे आंय हुए विदेशियोंस हारकर तितर 
बितर हो अपने देशको भाग आये ये, ' कथा ” ओर ८ कहानी ? कहते हें. । 
गॉवके लोग भीड़ छूगाकर इस कहट्टानीकों सुनते हैं।कभी तो तमन्मयः 
होकर चुप हो रहते हैं ओर कमी आनन्दके उल्लासमें उन्मत्त हो, 
जाते हैं। ? ( एकवर्थ ) 

मराठा जन-साधारणकी भाषा आडम्बरशून्य, कर्कश और निरी काम-काजकी 
भाषा दे। इसमें उदृंकी कोमलता, शब्द-रचनाका दाव-पेंच, भाव-प्रकाश्षकी 
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विचित्रता, सभ्यता और अमीरी कुछ भी नहीं है | मराठे स्वाधीनता, समानता 
और प्रजातंत्र-प्रिय थे, इस बातका प्रमाण उनकी भाषामें पाया जाता है; उनकी 
भाषामें * आप ? कष्ट कर कोई किसीको नहीं पुकारता था-सबके सब “ तुम ? 
कटकर पुकारते थे । 


इस प्रकार सन्रहवीं शताब्दीके मध्यमें महाराष्ट्रकी भाषा, धर्म, विचार 
ओर जीवनमें एक आश्वरयजनक एकता और समानताकी सृष्टि हुई थी। केवल 
राष्ट्रीय एकताकी कमी थी, उसे भी पूरा कर दिया शिवाजीने । उन्होंने ही 
पहले पहल जातीय स्वराज्य स्थापित किया। उन्होंने दिलछलीपर शासन 
करनेवालॉंकी अपने देशसे निकाल बाइर करनेके लिए, जिस युद्धका सूत्रपात 
किया था, उसीमें बह्काए गए खूनसे उनके नाती-पोतोंके समयमें जाकर मराठोंमें 
एकता उत्पन्न हो गई । अन्तमें पेशवाओंके शासन-कालमें सारे भारतके राज- 
राजेश्वर ( सम्राट्‌ ) बननेके उद्योगके फलस्वरूप जो जातीय गोरवका शान, 
जातीय ऐड्बर्य, तथा जातीय उत्साह जाग उठा, उसने शिवाजीके ब्रतको पूर्ण 
कर दिया । न जाने कितनी भिन्न भिन्न जातियाँ एक साँचेमें ठलकर एक मराठः 
जाति, एक राष्ट्रक ( '२७४४०४ ) रूपमें संगठित हो गई। भारतके और किसी 
भी प्रदेशमें ऐसा नहीं हुआ । 


खेतिहर और लड़ाकू जाति 


« मराठा _ कहनेसे बाइरके लोग जाति ( नेशन ) या जन-संघका अर्थ 
समझते हैं, परन्तु महाराष्ट्रमें इस शब्दका अर्थ एक विशेष जाति (वर्ण) है, समग्र 
महाराष्ट्रवासी नेशन नहीं । इसी मराठा-जाति तथा उनके नजदीकी कुटुम्ब, 
कुनबी-जातिके यहुतसे लछोग खेतिहर, सिपाई या चोकीदारीका काम करते हैं । 
सन्‌ १९३१ ई० की गिनतीमें मराठा-जाति पचास लाख और कुनबी लोग 
पचीस लाख ये। इन्हीं दो जातियोंको लेकर शिवाजीकी सेना तैयार की गई 
थी, यद्यपि अफूसरोंमें बहुत-से ब्राह्मण और कायस्थ भी ये । 


४ ८ मराठा ( अर्थात्‌ खेतिहर ) जाति सीधी साधी, खुले दिलकी, स्वांधीन 
बुद्धिवाली, उदार ओर मली होती है। यह भलाई करनवालोंका विश्वाव करती 
है, बहादुर ओर बुद्धिमान होती है, बीती हुई बढ़ाश्को याद करके घमण्डके 
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पारे फूड जाती है। ये लोग मुर्गी ओर मांस खांते हैं, शराब ओर ताड़ी पीते 
है, परन्तु नशेत्राज़ नहीं होते | बम्बइ-एन्‍्तंक रत्नागिरे जिलेकी मराठा-जातिके 
जितने लोग फोज+ मर्ती हंत हैं, उतने ओर किसी जातिके नहीं होते । बहुत-स 
ठोग पुलिस या हरकारेका काम भी करते हैं। कुनवियोंकी तरह मराठे भी 
शान्त और भलप्रानस होते हैं, क्रोधी बिरकुछठ नहीं होते, बत्कि अधिकतर 
साहंती ओर रहमदिल होते हैं। ये कम-खन, नम्र, ओर धार्मिक होते 
हैं | सबके सब कुनबी आजक्रारू खती करनवाले हो गये हैं 

वे दृह, शान्त, मेहनता, कायदेसे चलछनेवांठड, देवी-देवताओंके भक्त 
ओर चोरी-डफेती या अन्य अपराधोंते दूर रहते हैं । उनडी ओरतें भी 
मर्दोकी तरह मजबूत आर सहइनेवालो होती हैं । इन लोगोॉंमें विधत्रा-विवाहकी 
भो प्रथा है। ” ( बम्बई गेजटियर ) 


कर 
हिल 


यहातक तो मराठोंके गरुणकी बात हुई, अब उनके कुछ दोपोंको 
भी सुनिए-- 


मराठों के चरित्रके दाष 


मराठोंकी राज-शक्ति विदेशकी रूटके बलपर जीवित थी। मालिकका व्यवद्दार 
बे २७ | च ि /्चर्‌ सै ज कप 
नेकरोंके बतावको देखकर मालूम होता है । शिवाजीके जीवन-कालमें भी उनके 
ब्राह्मम अफसर घूम माँगते और वसूछ करते ये । 


मराठे लोग अपने शासनकी नींव सुदृढ़ आर्थिक आधारपर नहीं रख सके 
इसीसे उनका:राज अधिक दिनोंतक नहीं टिक सका | इस जातिमे एक भी 
आदमी बड़ा महाजन, बनिया, कारोबार चलानेबाला, यहाँतक कि सरदार या 
ठेकेदार तक नहीं हुआ । मराठा राज-शक्तिकी खास कसर थी घनका बन्दोबस्त 
करनेकी कमजोरी । इनके राजा हमेशा कजंदार रहते थे । वक्‍तपर ओर अच्छी 
तरइसे राज्यका ख चलाना तथा राज-काजक़ी बागडोरकों ठीक रखना, उन 
सबके लिए असंभव था । 


# 


परन्तु आजकलके मराठा एक बेजोड़ घनके धनी हैं | तिफु तीन पुश्त पहले 
उनकी जोतिने छड़ाईके मैदानोंमे मौतका सामना किया था; राजकाजके दूत-कर्म 
आर सन्धि-सम्बन्धी विचार तथा पड़यन्त्रकें जालमें वह लिप्त थी; माछगुजारी 
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और आमद-खचंका प्रबन्ध करती थी; उते साम्राज्यसम्बन्धी अनेक वातोंकी 
चिन्ता करनी पड़ती थी | उन लोगोंने जिस भारतके इतिहासकी स॒श्टि की है, 
हम लोग आज उसी भारतके बाशिन्दे हैं| इस सब्र कीतिं-गाथाकी याद आनेपर 
आज भी मराठोंके हृदयर्भ अवर्णनीय तेजका संचार हो जाता है । तीत्र बुद्धि, 
घैये, श्रमशीलता, सीधा-साधा चाडनचलन, मनुष्यजी-वनके ऊँचे आदशके 
अनुसरण करनेकी प्रबल इच्छा, जो उचित समझते हैं उसे ही करनेकी दृढ़ 
प्रातिज्ञा, व्ागकी अभिलाषा, चंरित्र-बछकी दृढ़ता ओर सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
समानतामें विश्वात--इन सब गुणोंमें मराठोंके मध्यम अ्रगीके लोग भारतकों 
किसी दूसरी जातिक्षे कम नहीं हैं, बल्कि अनेक बातोंमें बढ़े-चंढ़े ह। काश 
इसके साथ साथ इन लोगोंमें अंग्रेजोंकी तरह संगठन ओर प्रबन्ध करनेकी 
चतुराइ, एक साथ काम करनेकी शक्ति, लोगोंते काम लेने ओर उनको वशम 
रखनेकी ताकत, दृर्दृष्टि, और अपार लोकव्यवहार-बुद्धि ( ०णग0ा 
४0786 ) रहती, तो आज भ'रतके इतिहासका स्वरूप दूसरा हो होता । 


दूसरा अध्याय 

अभ्युदय 

3 

भासल-वश 

शिवाजीके उत्थानके साथ ही आजकलके मराठोंके जातीय जीवनका भी 
आरंम द्वोता है। उन्होंने दी बलद्दीन, अप्रस्िद्ध ओर बिखेरे हुए छोगोंको 
इकट्ठा करके उन्हें शक्ति प्रदान को तथा उन्हें राष्ट्रीय एकतामें गूँथऊ॒र हिन्दु- 
ओके इतिहासभ एक नई सश्टि-स्वना की | यह बात उनकी व्यक्तिगत कीर्तिकी 
दोतक है, जिसका प्रमाण उनके आदिपुरुषोंके इतिहास और उनकी पुशुतैनी 
पूंजीको खोजकर देखनेसे पाया जाता हे | बहुत तेज अहनेबाली नदीकी नाई 
उनकी उत्पत्ति एक अज्ञात ओर अन्धकारमय छोटे स्थानसे ही हुई थी । 
£ मराठा ” जातिकी जिस शाखामे शिवाजीका जन्म हुआ था, उसकी 

उपाधि “ भोंसले ? थी। इन भोंसलोंका परिवार दाक्षिणात्यमें अनक जगह फेला 
हुआ है। वे राजपूतोंके वंशोंकी तरह एक ही पुरखोंकी सन्‍्तान न ये ओर न 
वे किसी एक मुखियाके अधोन रद्दते थे; इरणक आदमी अपने अपने परिवा- 
रको लेकर अपने गविमें रइता था।न वे किसी एक अधिपतिका ही कहा 
मानते येऔर न एक ही बंशके होते हुए भी वे एक दूसरेसे अधिक मिलते-जुलते 
थे | यद्यपि मध्य-युगंके इतिहासमें मराठा-जातिके दो-चार सेनिकों, बढ़े आद- 
मियों अथवा जूभीदारोंके नाम पाये जाते हैं, तथापि साधारणतः इन लोगोंका 
जाति-पेशा खती ओर पशुपालन था। सोलइवीं शतान्दीके शुरूमे बहमनी-साम्रा- 
ज्यके ट्ट्नेके समय ओर उसके सो वर्ष बाद अहमदनगरके निजामशाही राज 
वंशके जल्द ही नशथ्ट हो जानेसे मराठोंको एक बढ़ा-भारी मोका मिला । देशकी 
राजनैतिक अवस्थाके कारण मराठा खेतिहरोंके बहुत-से बलवान, चतुर और तेज़ 
पुरुषोंने हल छोड़कर तलवार पकड़ी, और फरोजी पेशा अखितयार कर वे जी 
दार ओर राजा बनने लगे। एक कृपकका पुत्र किस तरह धीरे धीरे डाकु- 
ओंका सरदार, किरायेकी फोजका अफसर, राजदरबारका इज्जतदार सामन्त 
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ओर आदिरमें स्वतंत्र राजाके पदको प्राप्त कर सकता है--इसके सबसे बढ़े 
उदाहरण है स्वयं शिवाजी । 


शिवाजीके पुरस्ते 

इंताकी सोलहवीं शताब्दीके मध्यमें बाबाजी भोंसले पूना जिलेके हिंगनी 
और देवल्गाँव नामक दो गाँवोंके पटेलका काम करते थे। गाँवके अन्य किसा- 
नोंके खतांमें उपज हुए. अन्नका एक हिस्सा उनको पटेलीके कामके वेतन- 
स्वरूप मिलता था | इसके सिवा वे अपनी कुछ निजी खेती भी करते थे । 
इन्हीं दो उपायोंते उनकी ग्हस्थी चलती थी । उनके मरनेके बाद उनके दो 
लड़के मालोजो और विठोजी पड़ोसियोंते अनबन होनेके सबबसे बाल-बचचोंसद्टित 
गाँव छोड़कर विख्यात एलोरा पहाड़के नीचे यिरूू गावकों चले गये । वष्टॉपर 
खेतीसे कम आमदनी देख वे सिन्धखेड़के जमींदार और अहमदनगर राज्यके 
सेनापति लखूजी यादवरावके पास जाकर मामूली घुढ़सवारोंकी फोजमें नोकरी 
करने लगे । हरएकको बौस रुपये मासिक तनख्वाह मिलती थी । 


शाहजी और जीजाबाई 

यादवराव भी भोंसलोंके ही समान जातिके मराठा थे। मालोजीके बड़े लड़के 
शाहजी देखनभ बड़े सुन्दर थे | यादवराव॒ उस बालकको बहुत प्यार करते थे 
और अपने साथ उसे अन्तःपुरमें ले जाया करते थे । एक समय झोलीके दिन 
यादवराव अपनी बेठकम भाई-बन्धु ओर नोकर-चाकरोंके साथ नाच-गानका 
आनन्द ले रह थे। एक तरफ गोदमें पँच वर्षके बालक शाहजोको ओर दूसरी 
तरफ अपनी तीन वषकी लड़की जीजाबाईकों बेठाकर, उन दोनोंके श्षथोंमें 
उन्होंने अब्वीर दिया, ओर दोनों बच्चोंकों द्वोली खेलते देख हँसते हुए. कहा-- 
८ भगवानने लड़कीको कसी सुन्दरी बनाया है। शाहजी भी रूप-रंगमें इसीके 
सहश ह । इश्वर योग्यको योग्यके साथ मिलावे। ”? 

यादवरावने हँसीमें यह बात कही थी, परन्तु मालोजी झट खड़े होकर 
जोरस बोले---““ आप सब्च छोग गवाह हैं। यादवराव आज अपनी लड़कीकों 
मेरे लड़केके साथ वागूदत्ता कर चुके । ” यह बात सुनते ही यादवराक 
खिन्न-मन हो लड़कीका हाथ पकड़ अन्तःपुरको चल दिये, और अन्य दिनोंकी 
तरह शाहजीकी अपने साथ नहीं ले गये । 
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यादवरावकी स्त्री गिरिजाबाइ बड़ी बुद्धिमती, तेज एवं बहादुर रमणी थीं । 
सन्‌ १६३० ई० में जित समय निज्ञामशाहने विश्वासघात करके भरे दरवारमें 
उनके स्त्रामीका खून किया, उस समय गिरिजाबाई इस महान्‌ दुःख-संवादकों 
सुनकर जग भी नहीं घवराई, वरन्‌ उसी समय बाल-बच्चों, नोकर-चाकर तथा 
धन-सम्पत्ति छे घोड़ेपर सवार हो, राजधानी छोड़कर बाहर निकलीं ओर 
दल-बलके साथ बाकायदे कूच करते हुए निरापद स्थानमें जा पहुँचीं । शत्र पक्ष 
न तो उन्हें केद ही कर सका ओर न उनकी स्तत्ति ही ढूट सका। मुसलप्ान 
इतिहास-लेखकोंने उनकी इस समयकी स्थिर बुद्धि और साहसको खूब प्रशंसा 
की है। होलीकी मजलिपतमें जो जो बातें हुई थीं, उन्हें सुन गिरिजाबा३ गुस्तेम 
आकर पतितसे बोली--““, ..क्या इसी दरिद्री, आवारा, मामुली घुड़सवारके 
लड़केके साथ मेरी लड़कीका सम्बन्ध होगा ? ब्याद तो बरातरीके घरोंम ही होता 
है | आपने फेसा, मूर्खोक्रा-सा काम किया है ! उनकी इस अनुचित बातका 
माकूछ जवाब क्‍यों नहीं दिया ? उन्हें धमकाया क्‍यों नहीं ? ” 


मालाजीकी उन्नति 

यादवरावने दूसरे ही दिन दोनों भाइय्रोंको तनझुवाइ दे उन्हें नौकरीसे 
बखास्त कर दिया | विवश होकर मालोजी ओर विठोजी विरुछ गावक़ों लॉोट 
अये ओर फिर खेती करने लगे | एक दिन शतकों मालोजी खेतके अन्नकी 
चौकीदारी कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक बड़े साँपकों एक विस बाहर 
आते हुए ओर फिर उसी बिलमें घुसते हुए, देखा । पुराना सॉप जमीनभे गड़े 
हुए घनक्ी रखवाली करता है, ऐसा विश्वास उत्त समय बहुतस देशोंमें प्रच- 
लित था | मालोजीकी यह बिल खोदनेते उस जगह सोनेकी मुहरोंते भरी हु्ड 
लोहेकी सात कढ़ादियाँ मिलीं | # 


* बादम लोग ऐसा कहन लग कि मालोजी देवताओंके बड़े भक्त थे । एक 
दिन माघ महीनेकी रातकों खतम पहरा देते हुए उन्होंने देखा कि जमीनसे 
श्रीदेवी ( लक्ष्मी अथात्‌ शित्रानी ) निकछों ओर चमकते हुए गइनेसे शोमित 
हाथ उनके मुख और पी ठपर फरकर बोलीं---““ बच्चा, आशो वांद देती हूँ। यह बिल 
खोदनेसे सात कढ़ाह्दी-भर अशरफियों मिलेंगी। वह मेंने तुमको दान दीं। तेरे 
वंशकी सत्ताईंसवीं पीढ़ी तक राजपद चलेगा । तेरी सब इच्छाएँ पूर्ण होंगी | 
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इतने दिनों बाद मालोजीकों अपनी उच्चाकांक्षा ओंको पूर्ण करनेका साधन प्राष्त 
हुआ | यह गुप्त घन चमाग्युण्डा गाँतवके एक विश्वासी महाजनके पास रखकर 
उन्होंने उसमेंत कुछ खर्च करके घोड़े, जीन, हथियार आर तम्बू आदि खरीदे; 
फिर एक हजार घुड़सवारोंकी फोज तेयार की, ओर उसके सेनापति बन फलटन 
गाँवके नम्बालकर-वेशके जमींदारंके साथ निलकर ढूट-पाट करना आरम्म कर 
दिया । थोड़े ही दिनोंमें उनका बल और नाम इतना बढ़ा कि शेषप्राय निजा- 
मशाही सुल्ताननें उनको अपनी सरकारी सेनांम भरती करके सेनापतिकी 
उपाधि दे दी | मालोजी अब मामूली खुड़तवार या कितान न रहे। वे अब 
यादवरावकी बरात्रीके एक अच्छे रइत हो गये ओर तब यादव्ररातने अपनी 
लड़की शाहजीके साथ ब्याह दो ।सम्मवतः यह विवाह सन्‌ १६०४ में हुआ। 

घन-बृद्धिके साथ साथ मालोजीने लोगोंकी भलाई और दान-घर्म आदिके 
अनेक काम किये | मन्दिर बनाने ओर ब्राह्मणोंको भोजन देनके त्षिता उन्होंने 
सतारा जिलेक उत्तरी भागमें महादेव पहाड़के ऊपर चत्रके महीनेमें शिवजीके 
दर्शनके लिए, आये हुए लाखों यात्रियोंका जल-कष्ट दूर करनेके लिए पत्थर 
काटकर एक बड़ा तालाब खुदवाया | कहते हैं कि महादेतजीने प्रसन्न होकर 
उन्हें सप्तम यह वर दिया था कि ' हम तुम्हारे बंशभ अवतार लेकर देवता 
ओर ब्राह्मणोंकी रक्षा करेंगे ओर दक्षिण देशका राज्य तुम्हें देंगे | ? 

धन और मानका सुख भोगकर मालोजी कुछ समयके बाद स्वगंवासी हुए। 
उनके बाद उनकी जमींदारी और फोंजका संचालन उनके छोटे भाई विठोजीने 
किया | विठोजीके मसनेपर (अनुमानतः सन्‌ १६२७ ई० में) शाहजी पुश्तेनी 
सम्पत्तिके हकदार ओर भोंसलेवंशडी सेनाके नायक हुए । यह दल इतने दिनोंमें 
बढ़त बढ़ते दो ढाई हजार आदमियोंका हो चुका था | 

शाहजीका उत्थान 

सन १६२६ ईं० में निजामश।ह्दी राज्यका चतुर मन्त्री मलिक अम्बर अस्पी 
वर्भकी उम्रमे मर गया और उसका पुत्र फतद् खां वजीर हुआ । इसके एक 
वर्षके भीतर दी दिछीके बादशाह जहँगीर ओर बीजापुरक सुल्तान इब्राहीम 
आदिलशाहकी भोी मृत्यु हे गई । दक्षिणम बढ़ा भारी गोलमाल हुआ और 
लड़ाई छिढ़ गई | 

इतिहापमें शाइजीके कामका जिक्र पहले पहल सन्‌ १६२८ ई० में पाया जाता 
हे। उस साल वे फतह खॉकी आशासे सेना लेकर मुगल-राज्यके पूर्व 
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खानदेश प्रदेशकों छूटने गये थे, परन्तु उस जगहके मुगल सेनापतिक 
बाधा देनेपर वे छोटनेकी मजबूर हुए। सन्‌ १६३० ईं० में अहमदनगर 
राज्य अन्तिम सँसे ले रहा था। दरबारमें रोज दलबन्दीके, झगड़े लड़ाई 
और खूनखराबियों होने लगीं। राजक्राजम गोलमाल और राज्य-भरमे 
अंधर शुरू हो गया | शाहजीने इसी मोकेपर अपने लिए राज्य जीतना झुरू कर 
दिया । कभी वे मुगृूलोंका साथ देते, कभी बीजापुर राज्यके आदिलशाहके साथ 
हो जाते ओर कभी फिर निजामशाहकी नोकरोी करने लगते थे। आखिर सन्‌ 
१६३११ ई० में मुगलोंने निजामशाहकी राजधानी दोल्ताबादको जीतकर 
सुल्तानको केद कर दिया। 


उठ समय शाहजीने इसी वंशके एक बालकको * निजामशाह ? नाम देकर 
मुकुट पहनाया; और खुद सर्वेसर्वा बनकर तीन बरस तक पूना ओर देलताबादके 
इर्द-गिर्दे शासन किया। परन्तु सन्‌ १६३६ ३० में मुगलोंके साथ लड़ाइमें 
हारनेपर उन्हें सब छोड़छाड़कर बीजापुर सरकारके यहाँ नोकरी करनेको 
मजबूर होना पड़ा । 


शिवाजीका जन्म ओर बाल्य-काल 


जीजाबाईके गभसे दो पुत्र जनमें--शम्भूजी* (सन्‌ १६२३ में ) ओर 
शिवाजी ( सन्‌ १६२७ ई० में )। दूसरे लड़केके जन्मसे पहले जीजाबाई जुन्नर 
शहरके नजदीक शिवनेरके पहाड़ी किलेमें रहती थीं । उन्होंने अपनी इ्ोनेवाली 
सन्तानकी मंगल-कामनाके लिए किलेक्ी अधिष्ठात्री देवी “ शिवा-भवानीकी * 
मनौती मानी थी। इसी कारण लड़केका नाम रखा 'शिव ” जो दक्षि'णयोंके 
उच्चारणके अनुसार “शिवा ” हो गया। 


सन्‌ १६३० से १६३६ ई० तकका कार शाहजीने लड़ाइ-झगढ़ों, 
कठिनाइयों और अपनी हालतके देर-फेरमें ही काठ । इसके कारण उनके! बहुत 
जगह घूमना पड़ा | उनकी स्री ओर दोनों लड़के शिवनेरके किलेमेँ आश्रय 
लेकर रहते थे। सन्‌ १६३६ ३० में मुगलेके साथ उनकी लड़ाई खतम हो 


५ न++ल+ जनम +न न +नीनाननीन- नमन नननीननी-+ किन ++ नि ओन- 
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# शम्भूजी तरुण अवस्थामें कनकगिरिके किलेपर आक्रमण करते समय मारे 
गये । इतिहास इनके सम्बन्धर्म मूक है । 
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गई । उस समय यद्यपि उन्होंने बीजापुर राज्यकी नोकरी कर ली थी, परन्तु वे 
महाराष्ट्रम अधिक नहीं रहे । वे मेसूर देशभ॑ अपनी नह जागीर बसाने चले 
गये । वहाँ वे अपनी दूसरी स्रो तुकाबाई मोहिते ओर उतके लड़के ग्थंकोजी 
( उर्फ एकोजी ) को लेकर रहने लंगे। पहली स्री ओर उसके लड़केको मानो 
उन्होंने त्याग ही दिया। वे उन लोगोंको खाने पीनेके खर्चेके लिए, उसी 
जिलेकी एक छोटी-सी जागीर देकर चले गये थे। जीजाबाई अब वयस्क 
हो गई थीं, उनकी उम्र उस समय ४१ वर्षकी थी । मेरा अनुमान हे कि 
नवयौवना सुन्दरी सोतके आनेसे वे स्वामीके सुहागसे वंचित हो गई थीं। 
जन्मसे लेकर दस वर्षकी आयु तक शिवाजीने अपने पिताकों बहुत कम देखा 
था, ओर उसके बाद तो बाप-बेटे दोनों ब्रिलकुल ही अलग हो गये । 


शिवाजीकी माठ्-भक्ति ओर धर्म-शिक्षा 


पतिके प्रेमसे वंचित होनेके कारण जीजाबाईका मन घर्मकी ओर झुका । 
वह पहले भी धर्मेग्राणा थीं, पर अब तो एकदम संन्यासिनीके समान रहने 
लगीं | फिर भी वक्तपर ज़मीदारीके जरूरी काम-कराज किया करती थीं । माताके 
इन घामिक भावोंका प्रभाव उनके पुत्रके बाल-हुदयपर पड़ा । शिवाजी अकेलेसें 
बढ़ने लगे । उनके पास न तो कोई साथी ही था, न भाई, न बहिन और 
न पिता ही । इस निरजेन जीवनके कारण मा-बेटेमें बहुत घनिष्ठता हो गई। 
शिवाजीकी स्वाभाविक मातृ-भक्ति आगे चलकर एकदम देव-भाक्ति तुल्य 
हो गई। 


शिवाजीने बचपनसे ही अपना काम अपने आप करना सीखा । उन्हें किसी 
दूसरेकी आशा अथवा सलाह लेनेकी ज़रूरत नहीं पड़ी । इस प्रकार जीवनके 
आरम्महीसे उन्होंने ज़िम्मेदारी उठाना ओर खुद काम करनेका तजुबी 
हासिल किया । 


प्रसिद्ध पठान बादशाह शेरशाहका लड़कपन भी ठीक शिवाजीके समान रहा 
था। दोनों ही मामूली जागीरदारके लड़के थे; दोनों सौतेली माके प्रेममें मुग्ध 
पिताकी अवद्देलनामें पले थे; दोनोंने वन और जंगलोंमें घूमकर, किसानों 
ओर डाक॒ओंके साथ हेल-मेल करके देश ओर आदसमियोंका यथारय॑ 
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अनुभव प्राप्त किया था। दोनोंने चरित्रकी दृढता, मेहनत करना, अपने 
ऊपर भरोसा रखना--यह सब अपने आप ही सीखा था। दोनोंन पुश्तेनी 
जागीरके काम-काजड़ी देख-भालसे ही अपने भावी राज्य-शासनका ज्ञान प्राप्त 
किया था; दोनोंके चरित्र ओर बुद्धि बहुत कुछ मिलती जुछती थी और दोनों 
टीक एक-सी घटनाओंके बीच होकर बढ़े थे । 


पुनेकी हालत 
आजकल पूना शहर बम्बइई-प्रदेशकी दूसरी राजघानी हे । वह मराठोंकी 
शिक्षा, सभ्यता और उच्च अभिलाषाओंका केन्द्र हे, परन्तु सन्‌ १६३८ इ० से 
जिस समय बालक शिवाजी वहाँ रहनके लिए आये थे, उस समय पूना एक 
छोटा-सा गाँव था ओर उसकी द्वालत बड़ी बुरी थो। छः वर्षकी लगातार 
लड़ाईके कारण द्वेश उजाड़ हो गया था। अनेकों हमला करनेवालर बारत्रार 
आकर गाँव टूटते, जला देते ओर ढूट-मार, मार-काट करके चले जाते थे । 
उनके चले जानेके बाद इस अन्घेर खातेका ढाम उठाकर आसपासके डाकुओंके 
सरदार अपना कब्जा जमा लेते थे । 
रोज-रोजक्ी लड़ाई, मार-काट, गोलमाल ओर बहुतसे आदमियोंके मारे 
जानेत आसपासके पहाड़ोंके जगल्ूम॑मे भेड़ियोंका वंश खूब बढ़ा, आर उनके 
मारे पूना जिड़के गॉवोंमें भेड़ों, ओर बच्चोंकी जान आफतमे थी; डरके मारे 
खेती-पातीका काम बन्द-सा ही हो रहा था। 
दादाजी कोण्डदेव 
न्‌ १६३७ ३० में जब शाहइजी बीजापुरकी नौकरी स्वीकार करके मेसुर 
जोने लगे, उस समय- उन्होंने दादाजी कोण्डदेव नामक एक भले चाल्चलन- 
वाले चतुर ब्राह्मणको पूनाकी जागीरका कार्यकर्ता नियुक्त करके कह्--“ मेरी 
हली सत्री ओर पुत्र शिवाजी शिवनेरके किलेम हैं । उनको पूनेम लाकर उनको 
देख-रेख करे । ?” तदनुतसार कोण्डदेवन बेधा ही किया। + 
शाहजीकी पूनेकी जागीरकी माल॑गुजारी कागज़ोंके अनुसार चालीस हजार 
होंण ( प्रायः डेढ़ लाख रुपये ) थी, परन्तु उस समय उसमें उपज बहुत कम 


* दो वष बाद ( १६४० ६० ) जोजाबाई ओर शिवाजी दादाऊे साथ शाह- 
जीके पास बंगलोर गये, परन्तु उन्होंने उन लोगोंकोी फिर पूना भेज दिया। 
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थी । दादाजी कोण्डदेव ज़मोंदारीके काम बड़े पके थे। उन्होंने सद्याद्रि-पवतकी 
चोटियोंमें रहनेवाले पहाड़ियोंको इनाम देकर आसपासके भेड़ियोंके झंडका नाश 
कराया । उन छोगोंको अपने द्वाथमें झेकर उन्होंने पहले तो बहुत थोड़ी 
मालगुजारीपर उन्हें जमीन दी और फिर धीरे-घीरे मालगुज़ारी बढ़ानेका तयः 
करके उन्हें नीचक्ी तराइयोंमें रहने ओर खेती करनेके लिए भो राजी कर 
लिया । इस तरहसे देशमें लोगोंकी बस्ती और उसके साथ-साथ खेतीका काम 
भी झीघ्रतासे बढ़ने लगा । 


शान्ति-रक्षाके लिए. उन्होंने कितने ही स्थानीय लोगोंको पहरेदारु 
बनाकर जगइह-जगहपर थाने स्थापित कर दिये । दादाजीकी कड़ी 
देख-रेख और पक्षपातद्दीन न्‍्यायके कारण देश डाकू ओर बदमाशोंका नाम तक. 
न रहा। उनकी न्यायप्रियताके सम्बन्धमें एक कथा प्रचलित है। उन्होंने * शाह- 
बाग ' के नामसे एक फलोंका बगीचा लहूगाया या। उन्होंने इस बातकी कढ़ी आजाः 
दे रखी थी कि उस बगीचेकी पत्ती भी तोढ़नेसे अपराधीको सज़ा मिलेगी। एक 
दिन भूलकर स्त्रये उन्होंने एक आम तोड़ लिया; पर नियमकी बात याद आने- 
पर वे अपने आपको दण्ड देनेके लिए. अपने अपराधी हाथकों काटनेको तैयार: 
हो गये। परन्तु दूसरे लोगोंने उनको ऐसा करनेसे रोका । इसके बाद वे इस कसू-- 
रको याद रखंनेके लिए, इमेशा एक लोदेकी जजीर पहना करते थे ! 


शिवाजी लिखना-पढ़ना नही जानते थे, परन्तु इससे उनकी कोई हानि नहीं” 
हुई । अकबर, देदरअछी, रणजीतर्थिह--हिन्दुस्तानके ये तीन कर्मवीर शासक 
भी निरक्षर ये। उस समय मध्ययुग था ओर अकघर लोग अनपढ़ होते थे 
उस जमानेमें पोथीकी इस विद्याका अभाव होते हुए भी शिवाजीका मन अन्ध- 
कारपूर्ण और अकर्मण्य नहीं रह सका, और न उनकी व्यवद्ार-कुशलताही में 
कुछ कमी हुई। कारण यह था कि शिवाजीने रामायण और महाभारतकौ 
कथाओं, और पुराणोंके पाठ ओर कीतनको सुन-सुनकर भारतके प्राचीन शान, 
घर्म तथा कथाओंके ममकी अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने इन्हीं 
कथाओंको सुनकर राज-नीति, धर्म-नीति, रण-चातुरी ओर राज-काजकी पद्धति 
सीखी थी। जिस जगह कथा-कीर्तन होता, बहँ। वे जरूर जाते ओर तन्मक 
ट्ोकर सुनते थे | यदि कोई हिन्दू संन्‍्यासी या मुसलमान पीर आता था, तो के 
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उसके पास जाकर अपनी भक्ति प्रकट करते ओर उससे घम्मांपदेश लेते थे। 

| कब हे ७७ 
इसीसे शिक्षाका यथार्थ फल जो होना चाहिए था, वह उन्हें सम्पूण-रूपस उप- 
सूब्ध हुआ था। 


माधघले जाति 


पूना जिलेके पश्चिम भागमें, सद्याद्रि-पर्वतके ऊपर होकर गई हुई ९० मील 
रूम्दी ओर १२ से लेकर २४ मील तक चौड़ी जमीनका एक प्रदेश है। 
उसका नाम “ मावल ?! # अथांत्‌ सूर्यास्तका देश या पश्चिम हे। यह प्रान्त 
चहुत ऊँचा-नीचा है | वह खड़े दालू और ऊँचे टीलोंसे भरा है। उसके नीचे 
टेढ़ो मेढ़ी और गहरी तराई फेली हुई है। इस नीचेकी समतल भूमिपर छोटे 
चड़े अनेक पहाड़ एक दूसरेपर सिर उठाये खड़े हैं | उनके ऊँच-ऊँवे स्थानों 
'यर कसोटी पत्थरकी अनेक बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं। यह प्रदंश जगह-जगहपर 
पहाड़ों ओर जंगलोंसे घिरा है । वृक्षोंके नीचे घनी झड़ियोँ, लताएँ और पेड़- 
'पत्ते हैं, जो चलनवालोंका रास्ता रोकते हैं | 

इसी मावल-प्रदेशके उत्तरी ओर कोली नामक एक पुरानी असभ्य डाकु 
ओंकी जाति रहती थी ओर दक्षिणमें मराठे किसान रहते थे | मावलके मरा- 
डोके शरीरमे कुछ पहाड़ी जातिका रक्त मिला हुआ है| ये देखनेमें तो दुबले 
पतले ओर काले होते हैं, परन्तु भीतरसे बड़े गठीले ओर फुर्तलि होते हैं। इस 
देशकी हवा सूखी ओर इल्की है, ओर दक्षिणकी अन्य जगहोंकी अपेक्षा यह 
स्थान कम गरम है। मावलछकी आबहवा शरीरके बलको बढानेवाडी है । 


शिवाजीके मापवले बन्चुगण 


दादाजीने मावल देशको अपने कब्जेंभ कर लिया । उन्होंने बहुत-से गाँवोंके 
तहसीलदारों ( देशपाण्डों ) को भी अपने अधीन कर लिया | जिन्होंने उनका 
शासन स्वीकार नहीं किया, उन्हें उन्होंने लड़कर खतम कर दिया। इत प्रकार 
उस प्रान्तमं अमन-चन स्थापित करनेका फल यह हुआ कि मावलके सब गाँव 


शी जजजत *+त+ «2७ तल जल वि लओ>+ >>+>->०->०«०-००-००५००-::०+» 


#मराठी माषामे “ मावतण! ( 7707ए6 ) क्रियापदका अर्थ, “अस्त 
होना * है। इस पव॑तमय देशको उत्तरमें “ डांग ?, बीचमें अर्थात्‌ ठेठ मशराष्टर 
माव> ?, ओर दक्षिणमे अर्थात्‌ कणाटक्म ' मछाड़ ? कहते हैं । 
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पूनाके अधिकरारीके लिए घन और जनसे सहायता देनेको तैयार हो गये । 
शिवाजीके प्रायः सभी अच्छेसे अच्छे सिपाह्दी इसी मावलक देशके निवासी 
थे। यहीं उनको लड़कपनके साथी और अत्यन्त स्वामिभक्त नोकर मिले थे। 
इन्हीं लोगोंके साथ बालक शिवाजी पश्चिमी घाटके पहाड़ों, वनों, जंगलों, 
नरदीके तटों ओर तराश्योमें घूमा-फिरा करते थे | वे धीरे-धीरे कष्टसहिष्णु और 
बढ़े मेहनती हो गये, ओर उन्‍हें देश ओर देशवातियोंका बड़ा अच्छा ज्ञान हो 
गया । शिवाजीकी बढ़तीसे मावल जमींदारों ओर मजबूत किसानोंके कार्य- 
क्षेत्री सीमा सम्पूर्ण दक्षिणमें फेल गई ओर साथ द्वी साथ उन्हें अपने धन, 
बेल ओर कीर्तिकी वृद्धि करनेका बड़ा भारी सुयोग भी मिला । ये गरीब देहाती 
लोग, जो देशके एक कोनेमें बन्द निर्जावसे पड़े थे, शिवाजीकी लड़ाइयों और 
लूट-पाटर्म सम्मिलित होकर सेनापति और अन्य सम्भ्रान्त पदोंको प्राप्त करने 
रंगे । फल यह हुआ कि उनकी उच्चाकांक्षाओंके साथ साथ उनमें राज्याभिलाषा 
भी जाग्रत हो गई । वे खुछमखुल्ला हेल-मेल बढ़ाकर उनके भाई-बन्दोंके समान 
दो गये । फरासीसी सेनाकी दृश्मिं जिस प्रकार नेपोलियन एक साथ भाई, नेता 
ओर देवताके समान था, उसी प्रकार मावलोंके लिए. शित्राजी थे । 


दिवाजीका स्वाधीन जीवन-प्रेम 


दादाजी तथा अन्यान्य ब्राह्मण लोग जो रामायण, महाभारत तथा अन्य 
शाद्तर पढ़ते थे, उसे सुन-सुनकर शिवाजीका बाल-दृदय विकसित हुआ । अपनी 
संन्यासिनी तुल्य माताका उदाइरण देखकर ओर उनके उपदेश सुनकर 
शिवाजीके मनमें सात्विक भाव, दृढता ओर ध-प्रेम उत्पन्न हुआ, और 
स्वाधोीन जीवनके लिए. उनका मन तरसने लगा। किसी मुसलूमान राजाके 
अघीन सेनापति बनकर धन ओर सुखकी लाल्सामें जीवन ब्िताना उन्हें 
दासताके समान बुरा मालूम पढ़ने छूगा, और उन्होंने ऐसे जीवनते घुणा करना 
सीखा । स्वाधीन राजा होना ही उनके जीवनका एकमात्र लक्ष्य था। समस्त 
हिन्दु-जातिके उद्धार करने ओर उसकी रक्षा करनेकी इच्छा उनके मनमें बहुत 
पीछे उत्पन्न हुई थी । 


दादाजी कोण्डदेव ज़मींदारके चतुर दीवान और धार्मिक णदस्थ ये । अगस्त, 
सन्‌ १६४४ ६० के एक आदिलशाही फरमानसे मष्ठम होता है कि उस समय 
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शाहजी विनष्ट अहमदनगर राज्यके परगने ओर गढ़ जीतकर, छोटा-सा ही क्‍यों 
न हो, अपना एक स्वाघीन राज्य स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे थे। इसी 
कारणसे आदिलशाइने उनको विद्रोही घोषित किया; ओर जब शाहजीने अपने 
प्रधान कमंचारी दादाजी कोण्डदेवको कोण्डानाकी तरफ विजय करनेके लिए 
भेजा, तब आदिलशाहने भी दादाजीके विरुद्ध दो सेनापातियोंको भेजा । बादमें 
जब कोण्डाना किला, जो अब सिंहगढ़के नामसे प्रसिद्ध हे, शाहजीके अधिकाररमें 
आया, तब उन्होंने वह किला अपने पुत्र शिवाजीको दे दिया। बीजापुरी 
दसरबारके साथ शाइजीके झगड़ेका गृढ़ कारण उनकी स्वाधीन होनेकी यह: 
इच्छा ही थी । 
युघक शिवाजोका पहला स्वाधीन काम 

७ माचे सन्‌ १६४७ ३० में दादाजीका देहान्त हो गया | उसी समयसे, जबः 
उनकी उम्र केवल बीस वर्षकी ही थी, शिवाजी खुदमुझ्तार हो गए। इ6 बीचर्मे 
शिवाजीने युद्ध-विद्या ओर जमींदारी चलानेका काम अच्छो तरह सीख लियफ 
था; स्थानीय रेयत और फोजके साथ अच्छी तरह घनिष्ठता भी स्थापित कर 
ली थी। अपनी बुद्धिते काम लेने तथा अन्य लोगोंको कब्जेम रखकर उनसे 
काम करानेका भी उन्हें खूब अभ्यास हो गया था। उनके तत्काडीन नौकर 
बड़े स्वामिभक्त और होशियार ये। उस समय द्यामराज नीलकण्ठ रांशिेकर 
उनके पेशवा या दीवान ये; बालकृष्ण दीक्षित मजमूयेदार ( हिसाब लिखने वाले ). 
थे; सोणाजी पन्‍त दबीर ( चिट्ठी लिखनेवांले ), और रघुनाथ बल्लाछ 
कोर्डे सबननीत ( फोजको तनख्वाह देनेवाले ) थे। इन लोगोंको शाहजीने पहले 
ही भेज दिया था। 

सन्‌ १६४६ ३० में बीजापुर राज्यके बुरे दिन प्रत्यक्ष दिखाई देने लंग।: 
सुल्तान मुहम्मद आदिलशाइ--जिन्होंने बहुत दिनों तक इज्जतंक साथ 
राजपाट चलाया था, कई प्रदेश भी जीते ये--एकाएक बीमार पढ़ गये।- 
उंनेके बचनेमें शंका होने रूूगी | यद्यपि वे उसके बाद भी दस वर्ष तक जीवित 
रहे, परन्तु वे अधमरी या मृतकके समान अवस्थार्म ही रहे | साधारण लोगोंका 
कहना था कि एक फक्रीर साधु शाह हाशिम उलबीने मन्त्रके बलसे अपनेः 
जीवनकी दस बर्ष आयु राजाको दान दे दी थी | उसी उधार ली हुई आयुसे 
वे किसी प्रकार दस वर्ष तक जीवित रहे | इन वर्षों राजा निर्जीव गुड़ेके- 
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समान ये। बड़ी बेगम साहिबा राज-काज चलाने हलती१प रा्यकें फेस्रसे 
जीवन-शक्ति झमप हो गई । 

यह शिवाजोके लिए बढ़ा-भारी सुयोग था। इसी साल उन्होंने बाजी पास- 
लकर, येशाजी कंक ओर तानाजी मालसुरेको कुछ मावले सिपाहियोंके साथ 
भेज बीजापुर राज्यके पक्षके किलेदारकों भुलावा देकर तोरणार नामक किला 
दखल कर डिया। वहँके शाही खजानेमें दो लाख होंग जमा थे, जो शिवाजीके 
दाथ लगे | तोरणासे पाँच मील दक्षिण-पूर्वमें इसी पहाढ़की दूसरी चोटीपर 
उन्होंने राजगढ़ नामक एक नया किला तेयार किया, और उसके नीचे क्रमसे 
तीन जगह जमीनको समतल् बनाकर दीवारोंसे घेरकर “ मांची ? अथांत्‌ 
रक्षित-ग्राम बनाये । 

प्रथम राज्य-विस्तार 

दादाजी कोण्डदेवकी मृत्युके उपरान्त शिवाजी सबसे पहले अपने पिताकी 
उस प्रदेशमें फेलो सब जागीरोंको संगठित करके एकछलत्र राज्य स्थापित करनेका 
प्रयत्न करने लग | पूनांस अठारह मील उत्तरण चाकण किलेके मालिक 
फिरेगजी नरतालाने शिवाजीकी प्रभुताकों स्वीकार किया। दक्षिण-पूर्व दिशामें 
बारामती ओर इन्द्रापुर नामक छोटे थानोंके कमंचारियोंने भी शिवाजीकी 
अधीनता मंजूर की । 


इसके बाद शिवाजी बीजापुर राज्यको भूमि छोनकर अपने राज्यकी सीमा 
बढ़ाने लगे । पूनास ग्यारह मील दक्षिण-पश्चिमर्म कोण्डानेका किला बीजापुरके 
सुल्तानका था। इस किडेके अफसरने घूँस लेकर किछ शिवाजीके 


सुपुदं कर दिया। 
शाइजी बीजआपुरमें केद्‌ 


सन्‌ १६४८ ६० के छः माह बीत॑ते बीतते शिवाजीने अपना अधिकार बहुत 
दुर तक जमा लिया था। ठीक उसी समय एक नई आपत्तिने उनके 
मार्गमे बाधा डाल दी | पचीसवीं जुलाइंको बीजापुरके सेनापति मुस्तफाखॉकी 
आशासे उनके पिता शाहल्ली जिंजो किलेके बाइर केद कर लिये गये, और 
उनकी समस्त फोज और जायदादकों सरकारने जब्त कर लिया। बहुत दिन 


+* पूनासे २५ मील दक्षिण-पश्चिममें है । 


धर 


बादके लिखे हुए, इतिहासमें इस घटनाका कारण झूठा बनाकर लिखा गया है » 
बीजापुरके सुलतानने शिवाजीको दबानेके लिए. शाहजीको कैद किया था और 
धमकाकर कहा था कि यदि शिवाजी वशर्म होना न चाहे, तो केदखानेके दर- 
वाजेको इटोसे चुनवाकर शाहजीको जोते जी गाड़ दिया जायगा। परन्तु उसः 
समयके सरकारी फारसो इतिहास ( जहूर-बिन-जहूरी-कृत “ मुहमद आदिलशाइके 
राज-काजके विवरण ? ) से मालूम पड़ता हे कि बीजापुरकी सेना जब बहुत 
दिनों तक लड़नपर भी जिंजीका किला न ले सकी ओर उसे खानि-पीनेकी तक- 
लीफ्‌ हुई; तब शाइजी, प्रधान सेनापतिक हड्ुक्मके विरुद्ध, अकाल पढ़नेका 
कारण बता लड़ाईको छोड़कर, अपनी जागीरको लोट जानेके लिए, तैयार होः 
गये । प्रधान सेनापति नवाब मुस्तफाखाँने देखा कि किलेको घेरना तो दूर रहा 
अगर शाहजीको भागनेसे न रोका जायगा, तो आपसर्भ मार काट शुरू दो 
जायगी । ऐसी अवस्थामे उन्होंने बुद्धिमानी कर बिना लड़ाई किये ही शाहजीको 
केद कर लिया और उनकी सब जायदाद जब्त कर ली । उस गोलमाल्मे एक 
दमड़ीकी भी दूट-खसोट नहीं होने पाई । 

उन्नीसवीं शताब्दीमें लिखे हुए. मराठौ ग्रन्थोंसे मादूम होता है कि मुस्तफा- 
बॉके इशारेसे घुधोल गॉँवके जागीरदार बाजीराव घोरपड़ेने शाहजीको अपने 
हरेमें बुलाकर विश्वासघातले केद कर लिया । इसी अन्यायक्रा बदला लेनेके 
लए कई वर्ष बाद शाहजीने शिवाजीको आशा देकर मुधोलके इस घोरपड़ेके 
बशका प्रायः विनाश कराके ही छोड़ा, परन्तु एक अधिक विश्वसनीय फारसी 
इतिहास  बतातीन-ए-सलातीन्‌ ? से हम लोगोंकों मालूम होता हे कि यह बात 
_च नहीं है । इस पुस्तकमें शाहजीकी केदका हल इस प्रकार लिखा है-- 
“ शाहजीके न माननेपर नवाब मुस्तफाखाने उनको गिरफ्तार करनेका निश्चय किया । 
शक दिन बहुत सबेरे बाजीराव धोरपढ़े ओर यशवन्तराव ( असदखानी ) को 
अपनी अपनी फोजञ् तैयार कर शाहजीके खेमेकी तरफ भेजा | शाहजी रात-भर 
नताच-गानका आनन्द लेकर खबरे सो गये थे। इन दोनों राबोंका आना ओर 
उनका उद्देश जानकर शाहजी चकरा गये ओर घोड़ेपर सवार हो खमेसे अकेले ही 
भागे । बाजीरावने उनके पीछे अपना घोड़ा छोढ़ा ओर उनको पकड़कर नवाबंके 
प्ामने उपस्थित किया ।. . .आदिलशाइने यह खबर सुनकर कैदीको राजधानी में 
लानेके लिए अफूज़ल खाौँको औ२ उनकी जायदादकी जिम्मेवारीके लिए एक 
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खोजाकों जिंजी भेजा। ” शाइजीको बीजापुर ले जाकर कुछ दिन सेनापक्ति 
अहमद. खँंके घरमें केद रक्खा गया। + 
शाहजीका नज़रबन्दीसे छूटना 

शिवाजी बड़ी आपदमें पड़े । पिताकों बचानेके लिए उन्हें बीजापुरक अधीन 
होना पड़ेगा, इस प्रकारकी. अधीनता स्वीकार करनेपर नये जीते हुए सब इलाके 
लोटा देने होंगे, इतना सब किया-कराया परिश्रम व्यर्थ होगा । इस कारण दोनों 
तरफसे बचनेके लिए उन्होंने राज-नीतिकी कूट चाल चली | बलवान पराक्रमो 
मुगुल-सम्राट्‌ बीजापुरका शत्रु था। साथ ही बीजापुरके राजामें इतनी हिम्मत 
न थी कि वह उसका हुक्म न मानता, इसलिए शिवार्जाने समीपस्थ मुगल- 
प्रंदेशेक शासनकतोी शाहजादे मुरादबख्शके यहाँ दरख्त्रास्त की कि यदि बादशाह 
शाहजोके पुराने कसूर ( अथांत्‌ सन्‌ .१६३३-३६ ३० तक बादशाहके विरुद्ध 
लड़ना ) माफ कर दें और भविष्य शाहजी ओर उनके लड़कोंकी रक्षा कर- 
नंको राजी हों, तो शाहजादेके अमयपत्र भेजनेपर शिवाजी मुगल फोजर्भ सम्मि- 
लित होकर बादशाहकी नौकरी स्वीकार कर लेंगे परन्तु कई महीने तक लिखा- 
पढ़ी ओर दूत भेजनेके बाद शाहजहैँने शिवाजीकी प्राथना नहीं सुनी । बीजापुर 
राज्यक सेनापति अहमदखौके अनुरोध करनेपर ओर बंगलोर, कोण्डाना और 
कन्दर्पी--इन तीन किलोंके समर्पण करंनेपर आदिलशाइन १६ मई सन १६४९ 
३० के दिन शाहजीको छोड़ दिया। ५ मई सन्‌ १६४९ इ० को मुहस्मद. 
आदिलशाहके एक बेटा पेदा हुआ था; इसी जन्मोत्सवकी खुशीमें ११ रोज 
बाद शाहजीको छुटकारा मिल गया । उसके बाद कुछ दिन तक उन्होंने मेसूरके 
विद्रोही जमींदारों / पोलिकरों ) के विरुद्ध लड़कर उन लोगोंको फिरसे बीजा- 
पुरके अधीन किया, और वे मद्रास प्रान्तमें बीजापुर राज्यके जागीरदार हो गये ॥ 

शाहजी जमानतपर छूटे थे, इसलिए वे कहीं फिरसे विपत्तिम न पड़ जायें, 
यह विचारकर शिवाजी सन्‌ १६०० से १६०० ई० तक शान्त रहे | बीजापुर- 
सरकारको उन्होंने किसी प्रकार भी नाराज नहीं किया । 

परन्तु इसो समय उन्होंने पुरन्दरके किलेको अपने अधीन कर लिया । 
यह किला * नीलकण्ठ नायक _ उपाधिवाले एक ब्राह्मण-वंशकी जागीरमे 
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*  शिवभारत ? काव्यमें इस नजरबन्दीका सच्चा वित्ररण दिया है। 
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व्या । उस समय इस किलेम नीलोजी, शंक्रराजी ओर पिलाजी नामक तींन 
भाई शामिल रहते थ ओर वे तीनों उसके बराबरीके साथीदार थे। बड़े 
भाई नीलोजी बड़े कंजूल ओर मतलबी थे। वे अन्य दो भाश्योंका हक ओर 
अधिकार स्वयं दबाये बेठे थे ओर उन्‍हें कुछ भी नहीं देते थे, इसलिए, दुःख 
'पाकर उन दोनों माइयोंने अपनी पुश्तेनी सम्प्तिक बटवारेके लिए शिवाजीकी 
सहायता ली | 
दो-तीन पुश्तससे शिवराजीकी इस कुठुम्बके साथ मेत्री थी, ओर पुरन्दर पूनेसे 
'केवल नो कोस दूर था | दिवालीके दिन शिवाजी मेहमान बनकर पुरूदरके 
किलेमें गये । तीसरे दिन दोनों छोटे भाइयोंने बड़े भाईको बाँधकर शिवाजीके 
सामने हाजिर किया । शिवाञ्ञीने उन तीनों भाश्योंको कैदकर किलेपर अपना 
कब्जा जमा लिया ओर वह्ढां मावछोंकी फोब तेनात कर दी । परन्तु कुछ दिन 
बाद उन छोगोंने जीवन-निर्वाइके लिए उन्हें चामली गाँव दे दिया, और पीलछा- 
जीको अपनी फोजमें नौकरी दे दी। 
शिधाजोका जावलीपर अधिकार 
सतारा जिलेके उत्तर-पाश्वि मके कोनेमें सुप्रसिद्ध महाबलेश्वर पह।ड़से पँच छः 
मील पाश्रिमकी ओर जावली नामक ग्राम हे। सोलहवबीं शताब्दौके प्रारम्भमें 
'मोरे नामक एक मराठा घरानेने बीजापुरंक प्रथम सुल्तानसे जावली परगना 
जागीरके रूपमें पाया था। उसने धीरे धीरे आसपासके प्रदेशपर अधिकार 
जमाकर, प्रायः सम्पूर्ण सतारा जिले तथा कोंकणके कुछ हिस्सेंमे अपना राज्य 
स्थापित किया | एक बार मोरेने अपने हाथसे एक शेर मारा था, इसालिए 
उसकी वीरता प्रसन्न होकर बाजापुर-सुल्तानने उसे “ चद्धराव ” की उपाधि 
'प्रदान की । यही उपाधि वंशपरंपरासे मोरे-वंशके ज्येष्ट पुत्र घारण करते चले आधे 
थे। बड़ा भाई जावलीका मालिक होता था ओर छोटे भाश्योंको नजदोकेके 
गौ दिये जाते थे । 
आठ पुश्तसे युद्ध और दूट खसोटके द्वारा मोरे लोगोंके भाण्डारमें बहुत 
घन संचय हो गया था। उनके अधौन बारह हजार पैदल सेना थी। थे सन्न 
खेनिक मावलोंके जाति-भाई थे। पर्वतोंमें रहनेके कारण सब्र बलवान ओर 
साहइसी थे ॥ इस कारण उस समय जावली राज्य प्रायः सम्पूणं सतारा जिलेमें 
कैला हुआ था। इसके पश्चिमकी ओर समुद्रसे चार हजार फीटकी ऊँचाईपर 
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सह्याद्रि पहाढ़ खड़ा है ओर पूरत्रकी ओरकी तराई घने जंगलों ओर पत्थरॉसे 
भरी पड़ी है। यह पेड़ोंते छाई हुई पथरीलो जमीन पश्चिममें ६० मील चौड़ो 
है इसको पारकर उस तरफ कोंकण जानेके लिए. आठ घाटियोँं पार करता 
पड़ती हैं | इनमंर्से दो ही ऐसी हैं जिनमें बेल-गाड़ी चछ सकतो है । 

यही जावली देश दक्षिण ओर पश्चिी ओर शिवाजीके राज्यविस्तारकी 
राह रोके हुए था। मावलोंके सारे मुखियोंको अपंन साथ लेनेके शिवाजीके 
सरे प्रयत्नोंमें चन्द्रराव बाध। डारू रहा था और उस प्रदेशंम अपनी सत्ता 
बनाए. रखनेको वह आदिल्शाही सूबंदारकी सदहायतासे वहाँ एक शिवाजी- 
विरोधी दठको संगठित करनेका प्रयत्न करने लछलगा। अतः उन्होंने एक दिन 
रघुनाथ बल्लाल कोरडेसे कहा, “ चद्धरावकों मारे बिना राज्य नहीं मिलेगा। 
यह काम तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता | हम तुम्हें दुत बनाकर 
उसके पास भेजते हैं। ” रघुनाथ राजी हो गये ओर शिवराजीकी ओरसे सुल- 
इकी बातचीत करनेके बहाने एक सो पचीस चुने हुए सिपाहियोंकों साथ ले 
जाबली जा पहुँचे । 

इस घटनाके तीन-चार वर्ष पूर्व यशवंत मोरे नामक ब्यक्ति चन्द्ररावकी 
पदवी ग्रहण कर राजा हुआ था। रघुनाथ पहले दिन तो मामूली शराफतकों 
बातचीत कर डेरेपर लो८ आये ओर चम्द्ररावक्री बेखबरीका उल्लेख करके 
अपने मालिकको फोज लेकर जावलीके नजदीक रहनेके लिए लिखा, ताकि 
मोरेका खून होनेके बाद जावलीपर चढ़ाई करनेमें देरी न हो। दूसरी बार 
मुलाकात एकान्तमं हुई | रघुनाथेन बातचीत शुरू करके अकस्मात्‌ छुरा निकाला, 
चन्द्रराव तथा उनके माई सूर्यरावक्रो मारकर खतम कर दिया; और फिर दोड़ 
कर फाटकके बाहर हो गये। बेचोरे द्वारप७ लोग चक्रराकर इका-बककासे रह 
गये ओर वे उठे कुछ भी बाधा न दे सक्के । जित सिपाशियोंने उनका पीछा 
किया वे भी हारकर छोट गये | रघुनाथ वनमें एक पूव-निर्दिष्ट स्थानमें जाकर 
छिप रहे । 

शिव/जो भी नजदीक ही छिउ थे। मोरेकी हत्याका समाचार सुनते ही उन्होंने 
जावलीपर घावा कर दिया । जावछीके नेता-हीन सिपाही छः घंटेतक बहादुरीके 
साथ लड़े परन्तु अन्तर्म उन्होंने (१५ जनवरी सन्‌ १६५६ ३० को ) 
किला खाली कर दिया। कर्द्ररावक्रे दो लड़के और परिवार वर्ग केद कर लिये 


शरद 


गये, लेकिन उनके कुछ निजी आदमियों तथा काम-काजके मुखिया हनुमंतरावः 
मोरेने उनके नॉकर-चाकरोंकों इकट्ठा किया, और वे एक नजदीकके गाँवमेः 
आत्म-रक्षाका उपाय करने रंग | शिवाजीने देखा कि हनुमनन्‍्तकी हत्याके बिता 
जावलीका कंटक दूर नहीं होगा, अतः उन्होंने शंभूजी कावजों नामक एक 
मराठा योद्धाको दुतके बहन इनुमंतके पास भेजा | मुछाकातके समय कावजीने 
इनुमन्तका खून कर दिया । इस प्रकार सम्पूर्ण जावली प्रदेश शिवाजीके हाथ. 
आ गया | अब उनको दक्षिणमें कोल्हापुर तक और पश्चिममें रत्नागिरी 
जिलोंपर अधिकार जमानेका मोका मिला | जावली राज्यपर अधिकार 
जमानेसे शिवाजीको सताराका पश्चिप्री प्रदेश, जिसमे ६० मील लम्बी पहाड़ी 
भूमि और तराई है, मिल गया। इससे एक बड़ा भारी छाभ यद्ट हुआ कि 
अब उन्हें मावलोंकी सेना एकत्रित करनेके लिए दुगुना क्षेत्र मिल गया । इसके 
सिवा मोरे लोगोंकी फोज, ह्ञाकिम आदि तथा उनकी आठ पीढ़ियोंते जमा की 
हुई प्रचुर धन-राशि भी शिवाजीके द्वाथ लगी । 

मोरे-वंशके कुछ लोग नहीं पकड़े जा सके | वे ही शिवजोसे बदला लेनके 
लिए. सन्‌ १६०६ ३० में जयसिंहके सहायक हुए । 

शिवाजीका नया किला 

जावली गाँवसे दो मील पश्चिमकी ओर शिवाजीने प्रतापगढ़ नामक एक नया 
किला बनवाया ओर वहीं भवानीकी मूरतिकी प्रातष्ठा करवाई, क्‍योंकि आदि 
भवत्रानी देवीका मन्दिर बीजापुर राज्यके अन्तगेत तुलजापुरमें था। प्रतापगढ़की 
यही भवानी शिवाजीकी इृष्टदेवों हुई | वहाँ वे अनेड्झों बार दशेन करने गये 
और बहुत-सा घन दान किया । जाबली जीतनेके बाद अप्रेठ १६५६ ई० मे 
शिवाजीने रायगढ़ नामका एक बड़ा किला मोरेके हाथसे छीन लिया । यही 
बादभ॑ उनकी राजधानी हुई। चोबीसबीं खितम्बरको उन्होंने अपने सौतेले 
मामा शम्भूजी मोहितेके पास दशहेरकों मेटक्े बहाने जाकर उन्हें अकस्मात्‌ कैद 
कर लिया | शम्भूजी शाइजीको आशांस सुपे परगनेके द्वाकिम थे । उन्होंने 
शिवाजीके अधीन काम करनेसे इमकार कर दिया, इसपर शिवाजीने अपने 
पिताके पास उन्हें भेजकर सुपे परगनेपर कब्जा कर लिया । इधर ता० ४ नवम्परु 
सन्‌ १६५६ ई० को वहँके सुल्तान मुहम्मद आदिलशाहके मरनेपर बीजापुरमें 
जो गड़बड़ी मची, शिवाजीने उससे भी बहुत छाभ उठाया। 
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तीसरा अध्याय 
मुगलों ओर बजिपुरके साथ शिवाजीकी पहली लड़ाई 


मुगल-राज्यपर पहली चढ़ाई 

सन्‌ १६५६ ई० की चोथी नवम्बरको बीजापुरके सुल्तान मुहम्मद आदिल- 
दाहका देहान्त हुआ, ओर कच्ची बुद्धिवाला एक युवक, अली आदिलशाह, 
जिस राज-काज चलानेका बिलकुल ही शान न था, गद्दोपर बेठा। उस समय; 
दक्षिणके मुगृल-प्रदेशमें ओरंगजेब सृबदारी करता था | उधने बीजापुरपर दखल 
जमानेका यह मोका हाथसे छोड़ना उचित न समझा । अली आदिलशाह मृत 
सुल्तानका पुत्र नहीं है, यह अफवाह फेलाकर उसने युद्धक्षी घोषणा कर दी 
ओर अन्य बीजापुरी जागीरदारोंकी तरह शिवाजीको भी लालच देकर मुगुलोंकी 
सहायताके लिए बुलाया | दोनोंके बीच लेन-देनके बोरेमें लिखा-पढ़ी होने 
लगी | बादमें शिवार्जाके दुत सोनाजी पण्डित बीदरके किलेके सामने औरंगज़े- 
बके शिविर पहुँचे ( मार्च सन्‌ १६५७ ई० ); और वहीं लेन-देनकी बातें ते 
करनेके लिए एक महीने तक रहे | आखिरमें ओरंगजेबन शिवाजीकी सब 
बातोंको मंजूर करके उन्हें मुगलोंकी फोजको मदद देनेके लिए. २३ अप्रेलको 
एक पत्र लिखा | 

लेकिन इसी बीचमें शिवाजीने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि के 
मुगलोंकी तरफुते न लड़कर स्वयं अपने ही लिए लड़ेंगे। पुगलराज्य दूटनेसे 
ही उनके लिए वैसा लाभ होना सम्भव था। यह चाल गुप्त दी रखकर 
सलाह करनेके बहाने उन्होंने सोनाजीकों अप्रेल मद्ठीनेके मध्यमें पाठ बुला 
लिया, और कुछ दिन बाद ही मुगलोंके अधोन दाशक्षिणात्यके दक्षिण-पश्चिम 
भाग ( अथोत्‌ महाराष्ट्रके हिस्से ) पर चढ़ाई कर दी | उस जगह मुगृलोंकी 
फौज कम थी और फोजके अफसर आल्सी और बेखबर ये। 

शिवाजीडी आशासे मीनाजी .भोंवले ओर काशी नामक दो मराठा खरदा- 
रोने भीमा नदी पार करके मुगछोंके चमारगुण्डा और रायतीन नामक परगनोंके 
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गाँवोंको छूट लिया, और अहमदनगर शहरके आसपास तक आतंक फेला 
दिया | स्त्रये शिवाजीने भी तीसवों अप्रेलको अँधेरी रातमें रस्सीकी साढ़ी 
( मराठी नाम “ माव्य _ ) लगाकर उत्तर-पूना जिलेमे दीवार लॉधकर जुन्नर 
शहरके भीतर प्रवेश किया और पहरेब्रालोको मार डाला। यहँसे वे तीन छाख 
होंगण ( बारह लाख रुपये ), दो सो घोड़े ओर बहुत कीमती गहने तथा कपड़े 


आदि लूटकर लोट आये । 


यह ख़बर सुनते ही ओरंगजेबने उस ओर बहुत-सी फोज रवाना कर दी, 
ओर वहंके अधिकारियोंको कड़ी चतावनों दी । अहमदनगरके किलिदार 
मुल्तफतर्खनि बाहर आकर कई एक छोटी मोटी लड़ाइयोंके बाद मीनाजोको 
चमारगुण्डा थानेसे भगा दिया। इघर राव कण ओर शाइस्ताखाॉँके आनेसे 
'शिवाजीने जुन्नर परगनेमें बहुत दिन तक रहना निरापद न समझा, अतः 
वे वह्षेसि चलते बने और अहमदनगर जिलेमें ( मई महिनेके अन्त ) 
जा पहुँचे । परन्तु वहां ओरंगजेब-द्वारा भेजो हुई फोजको लेकर नासिरीखोँ 
शीघ्र ही आ धमका और उसने ऊपर अकस्मात्‌ धावा करके शिवाजोको 
'(४ जूनको ) घेर लिया । इस युद्धमें बहुत-से मराठे मारे गये, जो बचे वे सब 
“जान लेकर भागे । 


अब मुगल अफूसर अपने राज्यकी दक्षिण-पश्चिम सरहदपर जगह जगह 
सिपाहियोंकी गारद बेठाकर देशकी रक्षा करने लगे | बीच बीचमें वे तेजीसे 
-मराठोंके राज्यमें घुसकर लोगोंकों दूटते, गाँवोंमें आग लगाते, रेबतों और 
गाय-बछडोंको पकड़ छत ओर फिर भागकर अपनी अपनी जगह लोट जाते | 
ओरगजेबके अच्छे बन्दोबस्त और मजबूत शासनके कारण शिवाजी उसको 
ओर कोई हानि न पहुँचा सके। इसी बीच वर्षा आरम्म हो गई; अतः दोनों 
पक्षोने जून, जुलाई और अगस्तके महीने अपने अपन सीमान्तोंपर बैठकर 
'बिताये । 


ओरंगज़ेबके साथ सन्धि 


सितम्बरमें बीजापुर राज्यन औरंगजबके साथ सन्धि कर ली। अब शिवाजी 
'ईकेसके जोरपर ल्ढें ? उन्होंव भी मुगल-राज्यकी अधीनता कबूठ कर नाधि- 
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रीखँंकि पास दूत भेजा | नासिरी खने शिवाजीकी प्रार्थनाक़्ो ओरंगज़ेबके पास 
पहुँचाया, पर वहंसे को३ ठीक जवाब न मिला । उसके बाद शिवाजीने अपने 
दूत रघुनाथ बल्लाकछ कोरडेको सीवा औरंगजेबके पास भेजा और ओरंगजेबने 
अन्तमें ( जनवरी सन्‌ १६०८ इ० में ) शिवाजीको विद्रोहके लिए क्षमा कर 
दिया; ओर मराठा प्रदेशपर उनका अधिकार स्त्रीकार कर उसी आशयका 
एक पतन्न उन्हें लिखा। इधर शिवाजीने भी प्रतिज्ञा की कि वे मुगल-सीमाकी 
रक्षा करेंगे, अपने पॉच सो घप्रड़सवारोंकी फोज ओरंगजबकी मातहतीमें लड़ाईके 
समय भेजेंगे और सोनाजी पण्डितको अपना दूत बनाकर शाहजादेके 
दखारमें रखेंग। 


लेकिन औरंगजेब शिवाजीके ऊपर सचमुचमें विश्वास न कर सका। वह 
उस समय दिल्लीके सिंहासनपर दखल जमानेके लिए उत्तर-भारतकी ओर जा 
रहा था | जाते समय दक्षिणमें अपनी फोजोंको शिवाजीके ऊपर कड़ी नजर 
रखनेके लिए. कह गया | उसने मीर जुमलाको ( दिसम्बर १६५७ ई० में ) 
लिखा था “ नासिरीखॉके चले आनेसे यद्द प्रान्त खाली हो गया है। खबरदार 
रहन।, वह कुत्तेका बच्चा मोकेकी तलाश है । ” डसने आदिलशाहको लिखए 
कि “इस देशको रक्षा करना। शिवाजीने इस देशके कितने ही किलोंपर 
चोरीसे दखल कर लिया है। उसको उन सबसे हटा दो, और अगर 
शिवाजीको नौकर रखना चाह्दो तो उसे कर्नाटकर्में जागीर दो, ताकि वह 
बादशाददी राज्यस अलग रहे और उपद्रव न कर सके | ? 


शिवाजीका उत्तर-कॉकण जीतना 


परन्तु सन १६५८ ओर १६५९ ३० के दो वर्षमें मुगल शाहजादे दिल्लीके, 
सिंहासनके लिए. आप ही युद्धमें फंसे रह, इसलिए, शिवाजीको इस ओरसे 
कुछ भी डर न रहा | इधर पिछले युद्धमें क्रिसके दोपते बीजापुरवाले 
मुगलोंसे हारे, इस बातकों लेकर बीजपुरके मंत्री ओर फाजी अफसरोंमें बड़ी 
भारी हुजत होने लगी। प्रधान मंत्री खान मुहम्मदका राजधानीमें खून हो 
गया | इस गड़बड़ीसे लाभ उठाकर शिवाजी अपना राज्य मनमाना बढ़ाने 
लगे | पश्चिमी घाट ( सद्याद्रि पर्व॑तअ्रेणी ) पार कर वे उत्तर-कोंकण,--वर्तेमान 
थाना जिलेम जा घुष ओर बीजापुरके हाथसे कल्याण और भमिवंडी नामक 
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'दो शाहर छीन छिये। बहँ उन्हें बहुत माल हाथ छगा (२४ अक्टूबर 
'सन्‌ १६५०७ )। 

बोजापुरके अधीन मुछा अहमद नामक एक अरब जातिका रईंस इस 
कल्याण-प्रदेशपर शासन करता था | शिवाजीके सेनापति आबाजी सोनदेवने 
इस देशपर अधिकार करते समय मुछा अहमदकी खूबसूरत नौजवान पुत्न-बधूको 
'कैंद कर लिया, ओर मेंट-स्वरूप शिवानीके पास भेज दिया, परन्तु शिवाजीने 
बन्दिनीकी ओर केवल एक ही बार देखकर कहा--“' आह, यदि मेरी मा 
भी इशीके समान द्वोती, तो केसे आनन्दक्की बात द्ोती ! मेरा भी चेहरा केसा 
सुन्दर होता ! ” इस प्रकार शिवाजीने उध युवतीको मा कहकर सम्बोधन किया 
और उस कपड़ों तथा गहनों सहित उसके सपुरके पास इज्जतके साथ बीजापुर 
मेज दिया। उस युगमें यह एक नई बात हुई जिसे सुनकर सब लोग अचेभित 
'हो गये । 

इसके बाद शिवाजीने कल्याण ओर भिवण्डीके उत्तरमं माहुली किलेपर 
( जनवरी सन्‌ १६०८ इ० में ) अधिकार कर लिया। इस तरह उत्तर कोंकण 
“दखल करके उन्होंने धीरे घीरे दक्षिणके कोलाबा जिलेके कुछ हिस्सोंपर भी 
अधिकार कर लिया, ओर वहाँ बहुतसे किले बनवाये। कल्याणके उत्तरमें 
पोतुंगीज॒ लोगोंके दामन-प्रदेशेके कई गॉवोंकों छूटकर शिवाजीकी सेनाने 
आसिरी किलेमे सदाके लिए. अड्डा जमा दिया । उसी समय शिवाजीनि 
कल्याणके पास समुद्रकी खाढ़ी। जह्ज तेयार करवाकर मराठी जलू-सेनाकी 
भी नींव डाली । 


शिवाजीको द्बानेके लिए अफजल खॉका जाना 


सन्‌ १६५८ इं० के शुरूम जब ओरंगजेब दक्षिणसे चछा गया, तब बीजापुर 
राज्यफो शान्ति ओर नया बल मिला | मन्त्री ख़ास खाँ बड़ा चालाक था, और 
राजमाता बड़ी साहिबा बहुत तेज़ी और होशियारीसे राजकाज चलाने लगीं। 
कब्जेते निकल हुए चारों ओरके छोटे छोटे सामन्त राजाओंके दबानेका 
प्रयत्न होने लगा । शाइजीको हुक्म हुआ कि अपने विद्रोही लढ़केको वश 
कर। उन्होंने जवाब दिया--“ शिवा हमारा त्याज्य पुश्र है। आप लोग उसे 
पकड़ कर सजा दे सकते हैं, हमारा कोई सकोच न कीजिए । ”? 


३१ 


अब शिवाजीके विरुद्ध फोज भेजनेकी सलाह हुए, लेकिन डरके मारे किसी 
उमराबने उस लड़ाईमें सेनापति होना स्वीकार नहीं किया | तब घुलतानने भरे 
दरबारमें पानका बीड़ा रखकर कहा--“ जो इस लड़ाइ्में सेनापति होना 
चाहता हो, केवल वही इस बीड़ेको उठाकर खा सकता है। उसे वीर-शिरोमणि 
मानकर सत्कार किया जायगा | ? 

अबदुछा भटियारा ( रसोइ पकानेवालेके खानदानका ) उर्फ अफज़लूखां 
बीजापुर राज्यका अव्वल दर्जका उमराव था। मैसूरको जीतनेके समय ओर 
मुगलोंके साथ पिछली लड़ाईमें उसने अनेक बार बहादुरी ओर खेरख्वाही 
दिखाकर नाम कमाया था। उसने पानके बीड़ेको चटसे उठा लिया ओर 
खघमण्डके साथ कहा, “ में घोड़ेपर बेठे बेठे ही शिवाजीको हराकर 
बाँध लाऊँगा। ? 

लेकिन गत युद्धके कारण बीजापुर-सरकारका धन और जन-बल बहुत कम 
हो गया था। इसीसे अफूजलके साथ दस हजार घुड़सवारोंस अधिक फोज , 
भेजना सम्भव न था। इधर शिवाजीकी घुड़-सवार सेना ही दस हजारसे अधिक 
थी । इसके अलावा, लोगोंका कह_्टना था कि जावली दखल करनेके कारण साठ 
हजार मावले पैदल सिपाही भी उनकी सेनामें आ जुटे थे। इसके तिवा लड़ाई 
करनेर्मे दक्ष साइसी पठानोंका एक दल बीजापुर-राज्यकी नौकरीसे बरखास्त 
होकर उनकी अधीनतामें था, इसीलिए बीजापुरकी राज-माताने अफूजलसे 
कट्दा कि दोस्तीके बहाने शिवाजीको भुलावा देकर केद करना होगा | यह बात 
उस समयके अँग्रेज कोठीवालोंकी चिट्ठीमें साफ तौरपर लिखी हुई है । 

अफजलखाकी कारसाजी 

अफज़लखों बीजापुरसे सीधे उत्तरकी ओर बढ़कर मह्दाराष्ट्रके सबध्षे बड़े तीथे 
तुल्जापुर आ पहुँचा; उसने वहाँकी भवानीकी मूर्तिकों तोढ़ डाला, और उसे 
चकीमें पीसकर धूल बनाकर फेंक दिया | & उसके बाद वह एश्रमको ओर 
मुड़ा आर सतारा शहरस बीस मील उत्तर वाह ! नामक गांवमें पहुंचा 
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% मराठी-गायामें लिखा हे कि उसने तुलजापुरके बाद माणिकेश्वर, १०ढरपूर 
और महादेव पर्वतपर भी देवता ओर ब्राह्मणोंके ऊपर अत्याचार किये और 
उनका अपमान किया । श्रीयुत विनायक लक्ष्मण भावे कह्ते हैं कि यह बात 
सच नहीं है । 


बेर 


( अप्रे5 सन्‌ १६५९ ) | यह कस्बा उसकी जागीरका मुख्य स्थान था; यहाँ 
वह कई महीने ठहरा हुआ इसी फेरमें पड़ा रहा कि किस प्रकार शिवाजीको 
पहाड़से नीचे खुले मेदानमें छाया जाय, अथवा उसी जगइके मराठा जमींदा- 
रोंकी मददते उन्हें केद किया जाय | बीजापुर-सरकारन अपने अधीनस्थ सब 
मावले देशमुल्ोंको अपनी अपनी फोज लेकर अफज़लूकी सह्दायता करनेका 
हुक्म भेज दिया था। इसका कुछ अधर भी हुआ था। उस समय रोहिडखेरेकी 
देशमुखीको लेकर खण्डोजी खोपड़े ओर कान्होजी जेघके बीच झगड़ा चल रहा 
था । कान्होजी शिवाजीके पक्षम था । खण्डोजीन अफूजुलखाँकी मदद की और 
यह लिखित प्रतिज्ञा भी की कि यदि उस गाँवकी देशध्रुखी मिल तो वह 
शिवाजीको पकड़कर ला देगा अपने साथियोंके साथ खोपड़े' अफज़लकी 
सेनके अगले हिस्सेका मुखिया बनाया गया। 


' वर्षाकी समास्तिपर अक्टूबर महदीनेमें फिर फोजोंके चलनेका समय आनेवाला 
था, इसी बीचर्मे शिवाजी प्रतापगढ़के किलेमें पहुँच गये । 


यह किला वाइत छिफ बीस मील पश्चिम था | अफूज़लखॉने अपने दीवान 
कृष्णाजी भास्करके द्वारा शिवाजीको कहला भेजा--< तुम्हारे पिता इमारे 
पुराने साथी हैं, इसाऊए तुम इमारे लिए कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं हो। 
आओ ओर हमसे भेंट करो । हम बीजापुरके सुलतानसे कहकर उन्हें इस बात- 
पर राजी कर लेंगे कि तुम्हारे सब किले ओर कोंकण देश तुम्दरि डी अखितिया- 
रमें रहने दें | इस दरबारके तुमको ओर भी सम्मान और फौजका सरंजाम 
दिलायेंगे । अगर तुम खुद दरबारम मौजूद रहना चाहो तो ओर भी अच्छा है | 
वह तुम्द बढ़ी इज्जत मिलगी । यदि तुम वहाँ न रहकर अपनी जागीरमे रहना! 
चाशे, तो उसके लिए, भी हुक्म दिलानेका बन्दोबस्त करेंगे | ” 


अफजलकी चढ़ाईसे शिवाजीकों डर ओर चिन्ता 


इसी बीचरम अफूजलखाँके आनके समाचारसे !शिवाजी और उनके साथियों में 
भारी मय ओर चिन्ता उत्पन्न हो गई थी। उन लोगोंने तब तक छोटी मोटी 
लड़ाई ओर मामूली लोगोंकी घन-सम्पत्तिकी लूट-खसोट ही की थी, परल्तु 
इस बार एक तालीम-याफ्ता और साज-सामानंत्र केस फौज एक नामी और 
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बहादुर सेनापतिके अधीन उनका सामना करनेके लिए आ रही थी। वह 
सना बीजापुरसे वाई तक तेजीसे बिना रोक-टोकके आगे बढ़ आई थी । उसे 
शेकनेकी मराठोंमें बिलकुड ताकृत न थी। अफूज़लखाँकी अदम्य शाक्ति ओर 
उसकी क्रूरताको बात दश-भरम फेली हुई थी। कई वर्ष पहले सेरा किलेक 
राजा कस्त्रीरंगन बीजापुरकी फोजके शिविरमें आकर अफजलखोंकि समीप 
आत््म-समर्पण किया था, परन्त्रु अफजलवबॉनि उसे वहीं मार डाला था, * इसी- 
लिए शिवाजीने पहले जिस दिन अपने प्रधान व्यक्तियोंकों बुडाकर उनका मत 
जानना चाहा, तो सबने डरके मारे सम्धि करनेकी राय दो | उन लोगोंने 
फहा--- लड़ाई करनेसे झूठमूठ प्राण जायेगे ओर जीतना अतसम्भव है| ” 


शिवाजी बड़ी मुश्किलमें पड़ | यदि वे उत्त समय आदिलशाहके अधीन 
होना स्वोकार करें, तो भविष्यम उन्नतिका रास्ता सदाक्े [छेए बन्द हो जाय । 
उन्हें या तो बीजापुरके जलमे जिन्दगी बितानी द्दोगो, या पूनम मामूली जागी- 
रदारकी भाँति नोकरी करना पड़गी। अगर इस समय वे बीजापुरकी सरकारी 
फॉजके विरुद्ध तलवार उठावें तो सुल्तान जन्म-भरक लिए. उनका शत्रु हो 
जायगा, ओर उनको अपनी बाकी जिन्दगी एकदम असहाय ओर बन्धुद्दीन 
दशामें मुग्लों तथा ओर और राजाओंके साथ निरन्तर लड़ाइर्भ काटनी होगी। 
वे दिन-भर सोचते सोचत हैरान हो गए; रातको चिन्तांके मारे थक्रकर तन्‍्द्रीमें 
पढ़ गये । लोगोंका कहना हे कि सपनेमें भत्रानीनी दशन दकर कहा “बच्चा 
तू डर मत, में तेरी रक्षा करूँगी। तू अफजलूपर चढ़ाई कर, तेरी ही 
जय होगी । ”? 


अब उनका सन्देह जाता रहा | सबेरे फिर मंत्रणा-सभा बेटी । शिवाजीकी 
चीर-वाणी ओर देवीके आशीर्वादकी बात सुनकर समस्त प्रधान लोगोंने मारे 
उत्साहइक लड़नेकी राय दे दी । माता जीजाबाईने भी शिवाजीको आशीर्वाद 
द्वकर, ' तेरी ही जय होगी ” ऐसी भविष्य-वाणी की | 
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* सन्‌ १६०७ ह० में अफजलन धीजापुरके वजीर खान महम्मदकी भी 
नाहक हत्या की थी । 
शि, रे 


इ३छ 


लड़ाइम अकस्मात्‌ यदि उनकी मृत्यु हो जाय, तो किस प्रकार राजन्पाट 
चलाना होगा, इस यिषयमें शिवाजीने. उस समय अपने कमंचारियोंको 
लग्ब-चौढ़ा उपदेश दिया | बड़ी दूर तककी सत्र बांते सोच-समझकर पूरी 
चालाड़ीके साथ अफूजलके ऊपर चढ़ाई करनेका बन्दोतसत किया गया। पेशवा 
आर सेनापति नेताजी पालकरके अधीन दो बड़ी फोजोंको प्रतापगढ़के पासके 
जेगलम छिपकर रहनेका हुक्म दिया गया । 


अफजल के साथ मेल और मुलाकातक्की बातचीत 


इसी बीचमें अफजलके दूत कृष्णाजी भास्करने आकर शिवाजीकों खंके 
साथ भेंट करनेको कहा। शिवाजीने इस ब्राह्मणक्नी खूब खातिर की ओर रातकों 
अकेले कैमरेमें मिलकर कट्टा--' आप हिन्दू ओर जातिके पुरोहित हैं । हम 
भी हिन्दू हे। सच सच बतलाइए, कि अफुज़लखोंका क्‍या मतलब हैं!” 
जबरदस्ती करनेपर मजबूर होकर कृष्णाजीने जवाब दिया कि अफुज़लका 
इरादा अच्छा नहीं है । 


दूसरे दिन शिवराजीने अपने दूत पन्‍ताजी गोपीनाथकों कष्णाजी भास्करके 
साथ अफूजलके खेमेम भेजा । खाने पन्ताजीके सामने कसम खाई कि भेंट 
करते समय वह शिवाजीकी कुछ भी द्वानि न पहुँचायगा। साथ ही शित्राजीकी 
ओरसे पन्‍ताजीने भी मान लिया कि उस समग्र अफुजलके साथ किसी प्रकारका 
विश्वासघात न किया जावेगा | लेकिन शिवाजीक दूतने बहुत बढ़ी रेश्वत 
देकर वद्रपर बीजापुरके सरदारते यह पता लगा लिया कि खँने ऐसा बन्दोबस्त 
किया है कि भेंटके समय वह शिवाजीकी केद कर लेगा, क्योंकि शिवाज्ीके 
समान धूर्त व्यक्तिकों लड़ाईमें जीतना मुश्किल है। इन सब बातोंको सुनकर 
शिवाजी इस बातके लिए तैय्यार हो गये कि जिस प्रकार भी हो अफजलको 
खतम करके अगनी रक्षा करनी चाहिए। 


शिवाजीने अब यह बात जाहिर कर दी. कि खाँक़े साथ भेंट करके सुलहकी 
बांते ठीक करनेके लिए वे राजी हैं, लेकिन वाई शहर जानेमें वे डरते हैं। 
पहले खां उनके मकानके पास आकर पुलाकात करें और उन्हें विश्वास 
दिला दें, तो बार वे भी खोके तम्बूम जायेंगे । 
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भट करनेकी जगह अफज़ल और शिवाजीका आना 


इस बातपर अफुज़लूखों राजी हो गया। दोनोंकी मुलाकातके लिए 
प्रतापगढ़के ।केलेके कुछ नीच एक पहाड़की चोटीके ऊपर तम्बू ताना गया। 
अफ्‌जलखॉने फोजके खाथ वाईसे कूचकर महाबलेश्वरके ऊपरकी समतल 
भूमिको पार करके “ पार ? गाँवर्भ पहुँचकर छावनी डाली । यह गाँव प्रताप- 
गढ़के दक्षिणम एक मीलकी दूरीपर पहाढ़के नीचेड्नी समतल भूमिपर स्थित 
है । उसकी फोजने कयना नदीके किनारे गहरी तराईके चारों तरफ डेरा डारा | 


भेंट करनके लिए नियत दिन ( १० नवम्बर, सन्‌ १६०९ ईं० ) को 
अफूज लखों। पहले पार गाँवके शिविरसे एक हजार बनदूकची सिपाहियोंको साथ 
ले पालकीपर सबार हो प्रतापगढ़के पहाड़के ऊपर चढ़ने रूगा। पन्‍्ताजी 
गोपीनाथन उससे कहा कि “ इतनी बड़ी फोज देखकर शिवाजी डर जायेंगे 
ओर भेंट करने नहीं आयँगे; इसलिए, खाँ और सबोंको पीछे छोड़ केवल दो 
पहरेदारोंको ही साथ लेकर ऊपर चर्दे । ” बैसा ही किया गया । दो सिपाही,-- 
प्रसिद्ध तलवार चलानेवाला बीर सेयद बन्दा ओर दोनों तरफके दो ब्राह्मण दूत 
अथात्‌ पन्‍ताजी ओर कृष्णाजी अफजलखोॉक साथ चले । 


जि तम्बूम दोनोंकी मुलाकत होना ठीक हुआ था, वह पहुंचकर वहाँकोी 
सजावटो कीमती चीजों ओर बिछोनोंको देखकर अफुजल बिगड़कर बोला-- 
“«ऐँ ! एक मामूली जागीरदारके लड़केकी इतनी शान !?? लेकिन पन्ताजोने उते 
समझाकर कहा कि ये सब चीजें मेलके चिहम-स्वरूप बीजापुर राज्यको भेट देने के 
लिए लाई गई हैं । 


शिवाजीको बुलानेके लिए एक आदमी प्रतापगढ़ भेजा गया । उन्होंने कु्तेंके 
नीचे लोहेका जालीदार कवच ओर सिरपर पगढ़ीके नीचे छोटो कढ़ाहीके सटश 
इस्पातकी टोपी छियाकर पहन ली । बाहरते देखकर कोई नहीं कद्ट खकता था 
कि उनके शरीरमें कोई हथियार छिपा हुआ है, परन्तु उनके बाएँ हाथकी अगु 
लियोंमें सिकढ़ीते बंधा हुआ * बाघनखा ? नामक एक इस्पातका तेज और 
टेढ़ा पंजा मुद्ठीमे छिपा था, ओर दाहिने हाथकी आस्तीनके नीचे ' ब्िछुआ ? 
नामक पतला छुरा था। उनके साथ दो पहरेबाले थ--जीवमइला नामका 


बेदे 


इजाम ( तलवारका खिलाड़ी ) और शम्भूजी कावजी । ये दोनों बड़े बहादुर, 
द्ाथकी सफाई दिखानमें तेज ओर बलवान्‌ पुरुष थे | इन दोनोंके ह्ाथोंमे दो 
तलवार थीं । प्रताउगढ-किलिस उतरते समय शिकाजीने माताके चरणों में प्रणाम कर 
बिदा चाही । सफेद कपड़े पहने हुए देवीकी प्रतिमूर्ति-सी जाजाबाईने आशीर्वाद 
दिया--“' तेरी जय हो ” और शिवाजीक साथियोंको खास तौरपर ताकीद 
की “ भरे लड़केकी रक्षा करना। ” उन छोगोंने उत्साइके साथ प्रतिज्ञा की कि 
वे भंसा दह्वी करेंगे। 


अफुज़लके साथ मार-काट 


प्रतापगढ़ किलेकी चोटीसे उतरकर तम्बुकी ओर धीरे धीरे कुछ दूर जानेपर 
शिवाजी एकाएक खड़े हो गये, और कहदछा भेजा कि भेंटकी जगहस शेयद 
बन्दाको हटा देना होगा | वेसा ही किया गया। आखिर शिवाजी मुलाकात 
वाले शामियानमे गये । इस कपड़ेके घरमे दोनों दलके चार चार आदमी थे : 
खुद नेता, दो दो शरीर-रक्षक और एक एक ब्राह्मण दूत। शिवाजी देखनेमें 
शत्रह्दीन थे, लेकिन अफुजलर्लाोकी कमरसे तलवार लटक रही थो । 


साथी सब नौचे ही खड़े रहे | शामियानेके बीचम कबूतरेक' ऊपर अफज- 
लखें। बेठा था। शिवाजी चबूनरेपर चढ़े | खेने गद्दीसे उठकर कुछ कृदम 
आगे बढ, शिवाजीसे गले लगनेके लिए हाथ बढ़ाये । शिवाजी नाटे और 
ढुबले थे, वे लम्बे-चोड़े शरीरवाडे अफूजलके कन्घे दी तक पहुँचते थे । इस- 
लिए खाक दोनों दाथोंने शिवाजीका गला घेर लिया | उधके बाद अफृज़लखेंनि 
एकाएक शिवाजीका गला अपने बाएँ हाथंस बड़े जोरसे धर दबाया, ओर 
दाहिने हाथसे कमरसे लम्बा सीधा छुरा निकालकर शिवाजीकी बाई बगृलम॑ चोट 
की, लेकिन छिप जिरइ-बख्तरम लगनेस बह छुरा देहम घुस न सका । गला दबनसे 
शिवाजीका दम घुटने-सा लगा, परन्तु पल-भरमें बुद्धिकों ठिकाने लाकर बायाँ 
हाथ जोरस घुमाइर उन्होंने अफूज़लखंके पेटमें ' बाधघनखा ? घुसेढ़ दिया 
ओर उससे खॉके पेटको फाइ डाला, जिसते खाँकी अँतडियोँ बाइर निकल 
पढ़ीं। साथ ही दाईइने दाथका “ बिछुआ ? खॉंकी बाई बमल्मे भोंक दिया । 
जख्पी अफजलखोंके हाथकी पकढ़ ढीली पड़ गई | तब शिवाजी जब्दीते अप- 
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नेको छुड़ाकर चबूतरेपरसे नीचे कूद पढ़े और अगने साथियोंकी ओर दोड़े । 
ये सब बातें एक पलम खतम हो गई । 


चोट लगते ही अफुज़लूखों चिल्ला उठा--“ मार डाला, मार डाल, मुझे 
घोखा देकर मार डाला | ” दोनों ओरके नोकर अपने-अपने मालिककी सहा- 
यताके लिए दोड़ पड़े | सेयद बन्दाने शिव[जीका सामना किया, अपनी हरम्भी 
सीधी तलबार ( पट्टा ) के एक ही बारस शिवाजीको पगढ़ी काट डाली | 
शिवाजीकी पगड़ीके नीचेकी लोहेकी टोपीपर भी तलवारकी चोटसे गहरा 
निशान बन गया, परन्तु सिर बच गया। तत्र वे भी जीवमइलाके हाथते एक 
तलवार लेकर सैयद बन्दाक्ो रोकने लग। जीवमइला दूसरी तलवार लेकर आगे 
बढ़ा, ओर उसने पहले सेयदका दाइना ह्थ ओर पीछे सिर काटकर अरूग 
कर दिया । इधी बीच कहार लोग घायल अफजलको पालकोमें लिटाकर उसके 
तम्बूमें ले जानेको रवाना हो रहे थे कि शम्भूजी काबजीने आकर कहारोंके 
पेरोंपर चोट की जिससे वे पालकी छोड़कर भाग गये; तब तो उन्होंने अफुज्ञल 
खॉका सिर काटकर विजयके गवंके साथ उसे शिवाजीके पास हाजिर कर दिया। 


अफज़लकी फौज हारी और लूडी गई 


अफुजललाको मारकर शिवाजी अपने दो पहरेदारोंके साथ सीधे पहाड़ 
लॉघकर प्रतापगढ़के किले चले गये, और बह पहुँचकर उन्होंने तोप छोड़ी । 
यह इशारा पहलेते ही नियत था। तोपक़ी आवाज़ सुनंत दी नीचे मोवके पास 
शाड़ियों ओर पहाड़ोंमें छिपी हुई शिवाजीकी दोनों फोज निकलकर चारों ओरतसे 
बीजापुरकी फोजपर घावा करने लगीं | अफजलके अकस्मात्‌ मरनेके समाचारने 
उसके शिविरके समस्त नोकरों, सिपाहियों ओर अन्य आदमियोंकों एक साथ 
घबराहटमें डाल दिया । उन लोगोंका न कोई नेता था, न रास्ता ही जाना 
हुआ था ओर चारों ओर अनक शनु घेरे हुए थे। भागनेका रास्ता बन्द देखकर 
वे मज़बूरन लड़ने लगे, परन्तु उस दिन मराठे विजयके उल्लासमें पागल द्वो रहे 
ये; दो नामी सेनापति उनके अफसर थे ओर लड़ाइकी भूमिस बे भली भोंति 
परिचित ये। अतः वे लोग घड़ललेसे शत्रुओंको मार मार कर आगे बढ़ने लगे । 
त्तीन घण्टेम सबका काम तमाम हो गया। बीजापुरके तीन हजार योद्धा सारे 
ग्रये । मावले लोगोंके खमने जो भी कोई पड़ा उसीके ऊपर बे तलबारसे ऋर 


३८ 


करने लगे; भागते हुए. हाथियोंकी पूँछें काट डालीं, दाँत तोड़ डाले और पेर 
घायल कर दिये, तथा ऊँटोंको काट-काटकर ज़मीनपर गिरा दिया। 
बीजापुरके जिन योद्धाओंने द्वार मानकर दांतोंम तिनका दबाकर माफी माँगी, 
उन लोगोंको प्राण-दान दिया गया । इस लड़ाइमें लूट-पायसे शिवाजीको बहुत 
लाभ हुआ। अफुज़रूखॉकी सब तोपें, गोला-बारूद, तम्बू , कपड़े-लत्ते, पिछोने, 
घन-दोलत और माल-असबाबसे छदे हुए. बहुतसे पश्चु उनके ह्वाथ आये। इसमें 
पेंठठ हाथी, चार हजार घोड़े, बारह ऊँट, कपड़ेकी दो हजार गाँठे और नकद 
एवं गहने मिल्ंकरें दस लाख रुपये थे | केदियोंभं एक बढ़े ओद्ददेका सरदार, 
अफजलके दो लड़के और दो मददगार मराठे जमींदार ये। जो स्री,बचे, बाभ्हण और 
खेमेके नोकर पकड़े गये, उन सबको शिवाजीने उसी वक्त छोड़ दिया; परन्तु 
अफजलकी खस्रियाँ ओर उसका बड़ा लड़का फृज़लखों कयना नदी पार हो 
खण्डोजी खोपड़े ओर उनकी मावली फोजकी सहायता एक निरापद स्थानको 
भाग गये । 

शिवाजीने अपनी विजयी सेनाको एकत्र कर उसका निरीक्षण कर केदियोंको 
छोड़ दिया, ओर जब वे अपने अपने घर जाने लगे तच्र उन्हें अन्न, वस्र ओर 
धन भी दिया। जिन मराठे सेनिकोंने लड़ाईमें प्राण दिये थे उनकी विधवाओंको 
पेन्शनें दी गई ओर जवान पुत्रोंको उनके पिताओंकी नोकरियों मिलीं | घायल 
सिपाहियोंके घावोंकी अवस्था देखकर उन्हें एक सोसे लेकर आठ सो रुपये 
तक इनामर्भ मिले | बढ़े फौजी अफृषरोंको हाथी, घोड़े, पोशाक ओर जवाहरात 
इनाममें दिये गये । 


मराठोंकी यह पहली विजय इसी जगह खतम नहीं हुई | विजयी शिवाजीने 
दक्षिणकी ओर बढ़कर कोल्हापुर ज़िलेपर घावा किया और पनहाला-किला 
(२८ वीं नवम्बर ) को दखलकर रुस्तम-ए-जमाकी मातहइतीकी बीजापुरकी एक 
ओर फोजको भी ( २८ वीं दिसम्बर ) हराया | उसके बाद जनवरी महीने में 
दक्षिण कोंकणके रत्नागिरि जिलेमे घुसकर बहुतसे बन्दरों ओर गाँवोंको ढूटा। 


अफूज़लूखांकी सृत्युके बारेमें गीत और कथाएँ 


अफजलखॉकी इस भयंकर दु्घेटनासे देश-भरमेँ आलोचना और कथाकी 
सद्धि हुई । “ अशानदास * उपनामवाले कबिने मराठी भाषामें इस घटनाके 


३९, 


बारेमें एक बहुत ओजपूर्ण गीत ( बेलेड ) बनाया है, जो आज भी लोगोंको 
बहुत प्यारा है। ओंधके राजा बाला साहब पन्त-प्रतिनिधिने हालमें ही इस 
घटनाको लेकर एक “ गीतिका ? लिखी है । परन्तु यह “ बेलेड ' ऐतिहासिक 
सत्यके अनुसार नहीं है । खाली मजेदार किंवदन्ती ओर ऐसी कल्पनाओंसे भरा 
है, मानो महाभारतका एक द्वन्द्र-युद्ध हो। 

मराठा देशमें यह कथा प्रचलित है कि जिस समय अफंज़ल बीजापुरसे 
शिवाजीके विरुद्ध रवाना हुआ, उस समय अनेक अश्युभ घटनाएँ हुई थीं-- 
उत्तकी झण्डी टूट गई थो, बड़ा हाथी आगे बढ़ना नहीं चाहता था, इत्यादि । 
और उसने मरना निश्चय जानकर रवाना होनेसे पहले ही अपनी तिरसठ और- 
तोंको मार डाला; उन्हें एक ही चबूतरेके नीच बरातर फासलेपर कृब्र4 दफुनाकर 
अपने मनका सन्देह मिटा लिया था। ब्रीजापुर शहरसे कुछ मौल बाहर अफूजल- 
पुरा नामके गाँवमें खाँका मकान ओर उसके नोकर-चाकरोंकी बस्ती थी। वह 
जगइद अ।जकल जन-हीन श्मशान-सी पड़ी है। वहों केवलछ टूटी दीबारें, 
खाइयौं, जंगल ओर दूर-दूरपर किसानोंके खत दिखाई पड़ते हैं । उसके मरनेके 
केवल चोदह वर्ष बाद फ्रेंच यात्री आंब करेने इस स्थानपर जाकर देखा था कि 
कारीोगर लोग अफज़डखेकी समाधघिके पत्थर खोदंत थे, ओर एक पत्थरके ऊपर 
खुदा था कि खॉने अपने मइलकी दो सो ओरतोंका गला काटकर फेंक दिया 
था | में सन्‌ १९१६ ई० के अक्टूबर महदीनेमें वहाँ गया था | वहाँ मैंने तिस्सठ 
कर्जे देखीं जो एक ही समय ओर एक ही ढाँचेकी बनी हुई मालूम होतीं थीं। 
अब भी उस जगहके किसान इस हत्याकांडका लम्बा-चोड़ा क्स्ता कहते हैं, 
ओर इस घटनाके भिन्न भिन्न स्थान भी दिखाते हैं । 
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चौथा अध्याय 
शिवाजीका दक्षिण-महाराष्ट्रम प्रवेश 


अफजलखंके मरने ( १० नवम्बर सन्‌ १६५९ ) ओर उसकी फ्ोजके नष्ट 
होनेके बाद शिवाजी दक्षिणमें कोल्हापुर जिलेम जाकर देश लूटने लगे । 
२८ वीं नवम्बरको उन्होंने पनहाला नामक एक बड़े पहाड़ी किलेको ले लिया । 
उन्हें रोकनेके लिए उस जगहका हाकिम रुस्‍्तम-ए-जम। बीजापुर-राज्यके 
हुक्‍्मल आगे बढ़ा; अफूजुरकूका लड़का फूजल खा भी अपने बापकी मृत्युका 
बदला लेनेके लिए फोजके साथ रुस्तमसे जा मिला, डकिन रुस्तमको मालूम 
था कि बीजापुरकी बड़ी बेगम साहबा गुप्तरूपंस उसे तबाह करनमें लगी हैं । 
ऐसी हालतमें अपनेको बचानेके लिए उसके पास एकमात्र उपाय था शिवाजीके 
साथ दोस्ती बनाये रखना । खासकर शिवाजीके वंशके साथ उसको दो पुश्तस 
दोस्ती थी; इसलिए शिवाजीके साथ षड़्यन्त्र कर केवल लोगोंकों दिखानेके 
लिए. रुस्तमने उनके विरुद्ध फौज बढ़ाई थी । कोल्हापुर शहर कुछ दूर दोनों 
दलॉंकी मुठेमड़ हुई । रुस्तम ढीला पड़ गया ओर पीछे रद्द गया । इसपर गुस्ससे 
बिगड़कर फज़लूखॉने लड़ाइंकी सब जिम्मेवारी अपने हाथमें ले ली, ओर बड़े 
जोरस मराठोंक ऊपर (२९ दिसम्बरको ) चढ़ाई की । उसके बहुतसे सिपाही 
लड़ाईमें मारे गये, दो हजार घोड़े ओर बारह हाथी पकड़े गये | फजलखों हार 
गया और बीजापुर लोट गया | रुस्तम पीछे हटकर दक्षिण-कानड़ेभ॑ अपनी 
जागीरमें जाकर चुपचाप बेठ रहा ! 


इसी मोकेपर मराठा लोग सह्याद्रि पार कर पच्छिमकी ओर रत्नागिरि 
जिलेमें घुसे, और बेरोक-टोक दक्षिणी क्लॉकणके शहरों ओर बन्दरोंको लूटने 
लगे । उन लोगोंका एक दूसरा दल पूरबकी ओर बढ़कर बीजापुर शहरके आस- 
पास तक जा पहुँचा । तब आदिलशाहको होश हुआ । वे शिवाजीको दबानेके 
लिए, बड़ी कोशिश करने लगे | सिद्दी जोहर नामक एक हबशी उम्ररावकों 


छ्रे 


« सलछाबत खाँ? की पदवी देकर फजलखौके साथ पनह्ाला-किला छीन लेनेके 
लिए. भेजा । जोहरन पन्द्रह इज़ार फोजके साथ आकर कोल्हापुर शहरमें अड्डा 
जमाया ओर शिवाजीको पनहालामे (२ माचे सन्‌ १६६० ई० को ) घेर 
लिया, लेकिन उसके मन कुछ ओर ही बात थी । मालिकके काममें मन न 
लगाकर वह अपने लिए, स्वाधीन राज्य स्थापित करनके फेरमें पड़ गया। 
बुद्धिमान मराठा-नरेशने बादर्भ मदद करनेका लोभ दिखाकर जोहरकों अपने 
हवाथमें कर लिया | लोगोंको झूट-मूट दिखानके बहाने वह छः महीने तक धीरे- 
धीरे इस किलेपर घेरा डालनेका काम चलाता रहा, परन्तु फूजलर्खों भूल 
जानेवाला आदमी न था। वह बापका बदला लेनक लिए, अपनो फौज ल 
मराठोंक ऊपर ठरूगातार चढ़ाई करने लगा | पनहालेक नजदीक ह्वी पवनगढका 
किला है | नजदीकके एक पहाडकी चोटीपर तोप लगाकर फजलती पबनगढ़के 
ऊरर गोलोंकी वर्षो करने लगा । 

पवनगड़को बचाना मुश्किल हो गया, ओर इसके एक बार बोजापुरियों के 
हाथ पड़ जानिपर पनहालेका पतन भी निश्चित था। शिवाजीने देखा कि मामला 
टेढा है। वे चारों ओरसे जकड़ गये, भागनेके राह्ते बन्द हो गये । तेरहवीं 
जुलाई भाषाढ़ वदी पड़वाकी रातको पनहालेमें कुछ सिपाहियोंको रखकर बाकी 
लोगोंके साथ वे चुपचाप किलेसे उतरे और पवनगढ़के सामने पड़ी हुई बीजा- 
पुरकी छावनीपर चढ़ाई कर दी | उसी गोलमालके मोकेपर विशाल्गद किलेकी 
तरफ भामनका भी बन्दोबस्त किया । 


पनद्ठालेसे शिधाजीका भागना 


परन्तु विशालगढ़ था सताईंस मीलकी दुरीपर, और रास्ता भी था बिकट,-- 
ऊँचा-नीचा, पथरीला ओर संकीर्ण । दूसरे दिन सूर्योदयके समय उन्होंने देखा 
कि वहाँ पहुँचनेमें तब भी आठ मील बाकी हैं। इधर रातहीको शिवाजीके 
भागनेकी खबर और उनके रास्तेका ठीक पता लगाकर फूज़लखो मशालें जला- 
कर जनके पीछे पीछे रवाना हो गया । इस समय दिनके उजालेम शत्रुकी सेना 
मराठोंकों निश्चय ही पीसकर पार डालती । 


इस महान संकटमें बाजीप्रभु नामक कायस्य जातिके एक मावले जमींदारने 
अपनी जान जोखिममें डालकर शिवाज्ञीकी रक्षा की | गज॒पुरके उलगीछड 
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रास्ता बहुत पतला है, ओर उसके दोनों तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ जड़े हैं। 
बाजीप्रभुन कद्दा, '' महाराज, इम आधी फौज ले इस जगह मुँह फेर खड़े 
होकर दुश्मनकी फोजको रोक रखेंगे, तब तक आप बाकी सिपाहियोंके साथ 
विशालगढ़को जल्दी रवाना हो जाइए । वहाँ सही-सल।मत पहुँचनपर हमें 
तोपकी आवाजध्ष खबर दीजिएगा। ?? 


गजपुरकी घाटी मराठोंके इतिहासकी थमपिली है। सेबरेसे लेकर पंच घंटे 
तक बार बार बीजापुरकी मजबूत फोज बाढ़की तरह आकर उस सकरी पहाड़ी 
घारटीमें घुसनेकी कोशिश करती थी, परन्तु मुट्ठी-भमर मराठे जी-जानसे लड़कर 
उसको हृथा देते थे | सात सो मरांठे तिपाही वहाँ काम आये। बाजीप्रभु भी 
घायल होकर रणभूमिमें खेत रहे, मगर फिर भी लड़ाह न थमी । दोपहरके 
बाद आठ मीलकी दूरीस तोपकी आवाज़ सुनाइ दी। शिवाजीकों विशाल्गढ़में 
आश्रय मिल गया | बाजीप्रभुन जान देकर अपना प्रण पूरा किया । तब बीजा- 
पुरी सेनाके कन|टकी बन्दूकचियोंने गोलियोंकी वर्षा करके इस घाटीपर कब्जा 
कर लिया; बाकी बचे हुए मावले बाजीप्रभुकी लाश उठाकर पहाड़ों में भाग गये। 


सुलतान आदिलशाह जोइरके विश्वासघातको समझकर दोनों विद्रोहियोंको 
दबानेके लिए स्वयं राजघानीसे पनहालेकी ओर बढ़े | जोहरने देखा कि अब तो 
बहानबाजीसे काम न चलेगा, तब उसने २२ वीं सितम्भरकोी मराठोंके हाथसे 
पनह्ालाका किला छीनकर सुल्तानके अधीन कर दिया । 


शायस्ताखॉंका पूना ओर चाकन जीतना 


जिस समय शिवाजीके राज्यंके दक्षिणकी ओर उनकी ऐसी हार ओर हानि 
हो रही थी, ठीक उसी समय उनकी उत्तरी सीमापर एक ओर बड़ी भारी 
आपत्ति आ खड़ी हुई । पन्द्रहरवीं अगस्त सन्‌ १६६० ई० को मुगलोंने उनके 
हाथसे चाकनका मशहूर किला छीन लिया | 


सन्‌ १६५९ ईंस्वीके अन्तमें ओरैंगजेबका सिंहासन निष्केटक हो गया। 
उसे अब भाहयोंके विरोधका कोई डर न रहा, क्‍योंकि सभी जगह उसकी ही 
जय हुई थी। अब उसे दक्षिणकी ओर नज़र डालनेका मौका मिला | उसने 
अपने मामा शायस्तालॉकों दक्षिणका सुचेदार बनाकर शिवाजीके बिरुद्ध भेजा । 


डरे 


शायस्ताखों जैता बुद्धिमान्‌ था, वैसा ह्वी वीर भी था। नेतृत्व ओर देश- 
शासनमें वह एक-सा दक्ष था। उसे बहुत-सी लड़ाइयोंका अनुभव था। धन, 
मान ओर प्रभाव मीर जुमलछाको छोड़कर दूसरा कोई अमीर उसकी बराबरीका 
न था। उसने बडी चाछाकीसे अहमदनगरसे ( २५ फरवरी सन्‌ १६६० इं० को ) 
कूच किया, ओर पूना ज़िलेके पूर्व तथा दक्षिणी ओर घूमता हुआ, अपने 
सामनेसे मराठोंको बराबर मगाता ओर अपने पीछेके रास्तेकों निशापद रखेनके 
लिए जगह जगह थाने स्थापित करता हुआ अन्तंमे वह पूना जा पहुँचा । 
यह कह्ाा जा सकता है कि रास्तेमें उसका एक सिपाह्टी भी नहीं मरा | मराठे 
मारे डरके स्वयं ही पीछे हट गये, और यदि लड़े भी तो ऐसी बुद्धिमानीसे 
संचालित ओर ओर सुप्तगठित फौजके सामने वे टिक न सके । 


पूनास अठारह मील उत्तरम चाकन किला हैं। इसपर कब्जा कर लेनेसे 
घुगुल-प्रदेशसे दक्षिणके रास्ते पूनाम रसद लाना सम्भव था। शायस्ताखने २१ 
जूनको चाकनके बाहर पहुँचकर किलेको घेर लिया | किलेके मालिक फिरेगजी 
नरसाला जी जानसे लडढ़े, लेकिन मुगल फोज उस दिन अजेय थी | वह 
पानी-कीचड़को कुछ न समझकर किलेके चारों ओर खाई खोदकर मोरचा 
बंधन लगी | उसने ( चोदहवीं अगस्तको ) जमीनके नीचे नीचे किलेकी 
दीवारकी सतह तक सुरंग खोदकर, उसमें बारूद भरकर आग छगा दी। बड़े 
जोरके धड़ाक्रेके साथ चाकन-किलेके उत्तर-पूव कोनेका बुज फटकर उड़ गया। 
उसी मोकेपर मुगृल-सेना ।कैलेकी दीवालपर चढ़ गई, और दो दिनको 
मार-काटके बाद पूरे किडेपर अख्तियार जमा लिया । शायस्ता्खा खुद बहादुर 
था, इसीते वह बहादुरकों कृदर करना जानता था । वह फिरंगजीके गुणोपर 
मुग्ध होकर उसे बादशाहकी फीजर्म एक बड़ी नोकरी देने लगा, परन्तु स्वामि- 
भक्त मराठाने नमकहराम होना अस्वीकार कर दिया। तब इज्जतके साथ 
फौजसाहत शिवाजीके पास लोट जानेकी उसे इजाजत दे दी गई। 


दक्षिण कोंकणमें शिवाजीका राज्य फेलाना 


करोब दो महीने तक लगातार मइहनतके बाद चाकनपर दखल जमानेमे 
मुगलोंके २६८ तिपाही मरे और छः से आदमी घावुंठ हुए, इसीलिए, उसके 
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जाद वे मराठोंके अन्य किलोंपर चढ़ाई करनधे बाज आय । शायस्ताखों शीघ्र 
हो पूना लोट गया ओर वह जाकर उसने अपना डेरा डाल दिया। 


सन्‌ १६६१ ई० के शुरूमें उसने उत्तर कोंकग जीतनेके लिए एक दल सेना 
भेजी । इस सेनाका नायक चार हजारी मनसबदार कारेतलबखाोँ उजबक जब 
उम्बरखिण्ड नामक स्थानम एक मार्गहीन पहाड़ी जंगलके बीचॉंबीच तोपं, 
बन्दूक और रसद आदि लेकर कष्टमें फैँता था, तब शिवाजीने जल्दीसे छिपे 
रास्तेस आकर उसे घेर लिया ओर पानी लानेवाले रास्तेको रोक दिया। खॉने 
तब शिविर ओर सब सम्पत्ति शिवाजीकों समर्पण की ओर ग्राणोंकी भिक्षा लेकर 
३ फरवरी सन्‌ १६६१ ईं० को छोट आया | 


पनहाला और चाकनके छीने जानसे जो कुछ नुकसान हुआ था, उसको पूरा 
करनेके लिए विजर्या शिवाजी दक्षिण कोंकणम घुसे । सनापति नेताजी पालकरके 
अधोन मराठोंका एक दल मुगलोंके विरुद्ध उत्तरकी तरफ तैनात था। दूसर। 
दल लेकर शिवाजीने खुद बीजापुरके अधीन दक्षिण कोंकण ( वरतमान रत्नागिरी 
जिले) पर अधिकार कर लिया। वहाँ केवल छोटे-छोटे राज्य थे; कोई ऐसा बलवान 
प्रतापी राजा नहीं था जो शिवार्जाकी गतिको रोक देता । शिवाजी इतनी तेजीसे 
आगे बढ़े कि उस जगहके बहुतंस राजा ओर जमींदारोंको अपनी जान बचाने 
तकका अवसर न मिला, वे जल्दीमें सब छोड़-छाड़कर जान लेकर भागे ओर 
कर देना स्वीकार कर उनके अधीन हो गये । 


इस प्रकार जजीरास खारेपटन तक पंश्विम सम॒द्रके किनोरेका सब प्रदेश 
उनके हाथ आ गया । सब्च जगह उनकी तरफसे लूट-पाट या चोथ बसूल होने 
लगी । इस प्रदेशमें बहुतस तीथे भी हैं जिनमे परशुराम-क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है ओर 
भारतके भिन्न भिन्न प्रदंशोंते यात्रीगण इस स्थानपर तीथयात्राके लिए आते हैं । 
यहाँ ब्राह्मण-पण्डित हद अधिक बचलते हैं। शिवाजीकी फोजकी सरपट चाल, 
उसके बल, लूट-पाट'आरे उत्पीडनके समाचारोंधे आह्मणोंके कुटुग्ब, गरीब गहस्थ 
आर सब प्रजागण देश छोड़ छोड़ कर भागने छगे । खती-बारं, व्यापार आदि 
प्रायः बन्द-सा हो गया । शिवाजीने ताथोंमें जाकर बहुत पूजा की । ब्राह्मणोंक) 
दान दिया ओर प्रज,को दम-दिलातसा देकर उन्हें अपने अपने घर छोटकर काम 
काजमें लगाया । इस नये राज काजमें सहायता मिलनेको आशासे शिवाजीने 
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शैगारपुंरपर अधिकार करके वहाँके चलते-पुर्ज और बुद्धिमान्‌ भूतपुत्र मंत्री 
पिलाजी शिकको मन्त्रीका पद ( यथाथथमें वही वहँका कर्ता-धर्ता था ), घन 
ओर अखितयार देकर अपने पक्षम कर लिया, यहाँ तक॑ कि उसके साथ विवाह- 
सम्बन्ध भी जोड़ लिया । इस प्रकार पल्लीचन ओर शुगारपुरका राज्य तथा 
दाभोल, संगमेश्वर, राजापुर इस्यदिके बढ़े चढ़े शहर ओर बन्दर स्थायी रूपसे 
शिवाजीके हाथ लग गये । हस प्रदेशके कई अन्य शहरोंते भी चोथ वसूल की 
जाने लगी | 

लेकिन मई महीनेमें मुगुलोंने उत्तर-कोंकर्णम कल्याण शहर ( राजधानी ) 
पर अधिकार कर लिया ओर वह नो वर्ष तक उनके कब्जर्मे रहा। इसके बाद 
करीब दो वर्ष तक ( मइ सन्‌ १६६१ ई० से माच सन्‌ १६६३ ६० तक ) 
मुगल-मराठा युद्ध धरे घोरे चलता रहा, किती पक्षकी व्शिषर रूपसे जीत या 
हार नहीं हुई । यद्यापि फुर्तीछे मराठे घुड़तवार बीच-बीचर्म मुगृल-राज्यपर 
छापा मारकर लूट-पाट किया करते थे, परन्तु साधारण तोारसे देखा जाय तो 
मुगल अपना कब्जा कायम रखने ओर कभी कभी उलटे मराठा गाँवोंके ऊपर 
घात्रा बोलनम समथ हुए। 


रातको शायस्ताखाॉपर धाधषा 


इसके बाद ही शिवाजीन एक ऐसा काण्ड कर डाला जिधसे मुगल राज्य-दर- 
बारमें खलबली मच गई, ओर सारे भारतमें शिवाजीकी जादूगर्राकी प्रसिद्धि 
और देबी-चमत्कारका भय फेल गया। वे अंगणित मुगृझ-सेनास धिर हुए 
शायस्तालीके तम्बूम रातकों गये और मार-काटकर सदह्दी-सलछामत ५ अंप्रेल 
१६६२३ ई० को वापत्ष लोट ओय । ै 


चाकनका किला जीतनेके बाद शायस्ता खाँ पूना लोद आया। वह वहाँ 
शिवाजीके बचपनके निवात-स्थान “ छाल-महल ? में ठह_टरा | उसके चारों 
ओर तम्बू कनातें खड़ी करके ख्रियों ओर नोकर-चाकरोंको रहनेके लिए 
जगह बनाई गई | पहरेदारोंके रहनेका स्थान उसके पास ही था। फरोजके 
सामन्तोंने पूना नगरमें इधर-उधर अ!श्रय ले लिया। कुछ दूर दक्षिण, विंहृगढके 
रास्तेके किनारेपर शायस्ताखाँके बढ़े अफूसर महाराजा जसत्रग्तर्तिंद्द दस हजार 
फोजक साथ डेरा डाले पड़े थे। 
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ऐसे सुरक्षित ओर सदा तेय्यार रहनेवाले बेरीका गढ़ तोड़नेके लिए अध्यग्त 
सः.इस, बुद्धि और तेजक्ी ज़रूरत हे | शिवाजीमे ये सब गुण पूर्ण मात्रा 
भोजुद थे, यह बात उनके पके बन्दोबसस्‍्तंस अच्छी तरह प्रकट होती हे । 
उन्होंने एक हजार बहादुर सिपाहियोंको अपने साथ लिया. ओर सिपाहियोंको 
सेनापतिके अधीन एक एक हजार मावलोंकी पेदल-सेना ओर घुड़खबारोंके दो 
दल बनाकर प्रुगल-शिविरक्री दाहिनी ओर बाई ओर आध आध कोसकी 
दुरीपर छिपा दिया। 

इस प्रकार बन्दोबस्त करके शिवाजी सिंहगढ़ते बाहर हो शामको पूनाके 
नजदीक पहुँचे । अपने दलके छः सो सिपाहियोंकों बाइर छोड़कर तथा पेशवा 
मोरोपन्त ओर सेनापति नेताजीको दो तरफ तेनात कर बाकी चार सो वीरोंके 
साथ वे मुगलोंके खेमोंक बीचर्म घुत गये। मुसलमान पह्तरेवालोंने पूछा, 
८४ तुप्र लोग कोन हो ? ” शिवाजीने उत्तर दिया, “हम लोग बादशाइकी 
दक्षिणी फोजके आदमी हैं, अपने स्थानोंम ठह_हरेनके लिए जाते हैं। ?” पहरेदार 
यह सुनकर चुप हो गये । डसके बाद पूनाके एक कोनेमें कई घंटे चुय-चाप 
बिताकर शिवाजी रातकों शायसर्ताखाँके रहनेके मकानके पास आ खड़े हुए। 
बचपनद्वीते वर्शकी अगुल अंगुल भूमि उनकी जानी हुई थी । 

उन दिनों रमजानका महीना था। इस महीनेमें मुसलमान दिनमें भूख 
रहकर रातको खाते हैं | दिन-भर भूखे रहनेके बाद शामकों ही खूच खाकर 
नवाबके मकानमे सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। केवल दो-चार बवाचर्थोंने 
रातते ही उठकर,--सुयोदयके पहले खानेकी चीजे पक्रानी शुरू कर दी थीं। 
इसके पूव कि वे छोग कुछ इल्ला-गछा मचा सकें, मराठोंने पहुँचते ही उन 
मारकर श्ान्त कर दिया। यह रसोईंघर बाइरकी ओर था ओर इसीसे लगा 
हुआ अन्दर महलके नौंकरोंके रहनेका स्थान था, बीचमें केवल एक दीवार 
खड़ी थी | पहले इस दीवारमें एक छोटा-सा दरवाजा था, शायस्ता खॉने उस 
दरवाजेको इटोंसे चुनवाकर बन्द करा दिया था। शिवाजाीके साथ साबलसे 
दरवाजेकी इंटें निकालने लगे | उसी आवाजते उस तरफके यानी अन्दर- 
महलके नौकर जाग उठे ओर खॉफो खबर दी कि शायद चोर सेंध काट रहे 
हैं । इस मामूली-सी बातपर नींदमे विन्न पढ़नेके कारण खॉने गुस्तेमें आकर 
उन लोगोंकों भगा दिया। ' 


डे 


इंटे हटाकर धीरे-घीरे दीवारमे आदमीके धुसनेक॑ लायक छेद कर दिया 
गया | सबते पहले स्वयं शिवाजी अपने रक्षक चिमनाजी आपूजीको साथ लेकर 
अन्दर-मद्दलम घुस पड़े । उनके पीछे पीछे उनकी दो सो फोज घुसी। बाकी दो' 
सो वीर सेनिक बाबाजी बापू्जीके अधीन छेदके बाहर खड़े रद्द । तलवारों 
और छुरोंसे कनात काटकर रास्ता बनाया और दलबलके साथ शिवाजी तम्बूके 
बाद तम्बू पार करके अन्‍न्तमें शायस्ता्खोंके सोनेकी जगहपर जा पहुंचे ॥ 
जन लोगोंकी देखकर भीतरकी ओरतोंने मारे डरके खाँडो जगाया। 
लेकिन खोके तलवार पकड़नेक पहले है। शिवाजो उसके ऊपर टूट पढ़े ओर 
एक ही चोटमें उसके ह्वाथक्री अँगुलियोँ काट डाडीं | इस समय महलकी एक 
होशियार दासीने बुद्धिमानी करके वहाँका दिआ बुझा दिया; इस दो मराठे 
अन्घेरेमें रास्ता न पाकर पानीके छोटेसे होजर्थ गिर पढ़े । इसी बीच दासियोंने 
खोको एक सुरक्षित जगहमें पहुंचाया, लेकिन महलमे शिवाजीके आदमी 
भरसक मार काट करने लगे । छः दासियाँ मारी गई ओर आठ आदमी 
घायल हुए। 


इधर शिवाजीके ओर दो सो साथियोंने बाहरके पहरेवालोंके मकानों में घुसकर 
सोते अथवा ऊँघते हुए पहरेदारोंको मार डाडा, ओर दिछगी करने लगे कि 
माल॒प होता है, तुम सब इसी तरह सोए सोए पहलया देते हो ! उसके बाद 
वे नोबतखाने भें घुसकर बोले, “' खाँ साहबका हुक्म हे कि खूब ज़ोरसे नोबत 
बजाओ |”? फिर क्‍या था, नगाड़ा, तुरही, भेरी ओर करतालकी आवाजके 
साथ मराठोंको चिल्लन हटने मिलक्रर एक विचित्र ताण्डव झुरू कर दिया [ 
भीतरस करुण-ऋन्दन और मराठोंकी हुंकार सुनकर मुगृछोंकी फोजन समझ 
लिया कि उनके धेनापतिको शजत्रने घेर लिया है | बस तुरत ही चारों ओरतस 
“चलो चलो ' का शब्द उठने लगा। 


शायस्ताखॉका पुत्र अबुल फतह सबसे पहले पिताकों बचानेके लिए दोड़ा, 
लेकिन बह अकेका बया कर सकता था !? वह भी शज्नुऊे हाथते मारा गया। 
एक मुगल अफसप्तरका डेरा महरूकी बगलम ही था। मराठ भीतरका दरवाजा 
बन्द देखकर, रसीके बल भीक़रके आऑगनमें कूद पढ़े ओर फोरन द्वी भीतरवा- 
लोंको भी खतम्र कर दिया | इत प्रकार शायस्ता कि एक पुत्र, छः बंदिया 


डेट 


और चालीस पहरेदार मारे गये ओर वह स्वयं, उसके दो लड़के और आठ 
धाँदियों घायल हुए | मराठोंकी तरफ केवेल छः आदमी मारे गये ओर चालीस 
जखमी हुए । 


यह सब कांड बहुत थोड़े द्वी समयर्मे हो गया। इधर शिवाजीने देखा कि 
शत्रु जब जीता ह्वी भाग निकला, तब देर करना ठीक नहीं है। वे अपने 
अनुचरोंको इकट्ठा कर शिविरस तुरत बाहर आ गये, ओर मद्दाराजा जसवन्त- 
सिंहके तम्बूकी बगलसे सीधे दक्षिणकी ओर सिंहगढ़को चल दिये | मुगुल उनको 
पकड़नेके लिए. अँधेरेमें सारे शिविरमें इधर उधर व्यर्थ ही ढूँढने लगे। उन 
लोगोंने सचमुच यह समझ लिया था कि मराठे कमते कम दस-बीस 
हजार होंगे ! 


शायस्ताखांका दुःख ओर सज़ा 
सन्‌ १६६३ ई० की ५ थीं अप्रेलको यह घठना घंटी । दूसेर दिन सब्रेरे 


सब मुगल अफ8र शोकम सहानुभूति प्रकट करनेके छिए सेनापतिके दरबारमें 
हाजिर हुए । इनमें जसवन्तसिंह भी थे | उनके अधीन दस इजार फराज थी 
और उनकी छावनी शिवाजीके राष्तेके ऊपर थी, तो भी उन्होंने बेरीके आने- 
जानर्भ किसी तरहकी बाघा न दी ओर पीछे भी न हटे। उनकी कपट-पूर्ण 
दुःखकी बाते सुनकर द्यायसता खोने कहा--““ जी है, देखता हूँ कि आप 
अभी तक जिन्दा ही हैं ! कछ रातको जब दुश्मन हमको घेरे हुए थे, तन्न हमने 
थह समझा था कि आप उनको रोकने गये होंगे ओर षह्दीं आप काम आय, 
तभी तो थे हमारे पास तक पहुंच सके ! ” 


नतीजा यह हुआ कि देशमें सब जगह लोग यह कहने लगे कि शिवाजीने 
जसवन्तांतइसे मिलकर यह काम किया है। अंग्रेज व्यापारियोंने भी बदनामीभरी 
यह बात लिखी है, परन्तु शिवाजी अपने अनुचरोंसे कहते थे कि “ हमने 
जसवमभ्तके कहनेस यह बात नहीं की, बल्कि हमारे परमेश्वरन यह बात इमसे 
करवाई है। ? 


महाराष्ट्रम रहना बिलकुछ सुरक्षित ने देखकर तथा ला और खेदके कारण 
शायस्ताखों ओरगाबाद चठा आया। उसको असावधानी और अकर्मण्यताके 


छर, 


हो कारण यह घटना घटो, यह विचार कर बादशाहने मामा शायसर्ताखॉकी 
बदली बंगालमें कर दी, क्‍योंकि उस समय बंगाछका नाम था “ रोटी-पूर्ण 
नरक । ? बंगाल जाते समय रास्तेमे॑ बादशाइसे मुलाकात तक करनेकी 
शायस्ताखॉकों मुमानियत कर दो गई। सन्‌ १६६४ ३० की जनवरीके शुरूमें 
शाहजादा मुअज्जम ( शाह आल्म ) दक्षिणका सूबेदार होकर वहाँकी राजघानी 
ओरंगाबाद पहुँचा, ओर शायस्ताखाँ बंगालकी तरफ चल दिया। इस तबदोलीके 
माकृपर शिवाजीन बिना रोक-टोक सूरतका बन्दर (६ से १० जनवरी तक) 
मनमाने तोरपर लूटा । 


सूरतका बन्द्रगाद्द 


भारतके पश्चिमी समुद्र-तटस बारह मीलकी दूरीपर ताप्ती नदीके किनारे सूरत 
शहर बता है। बहुत दिन पहले यहाँ बड़े बड़े जहाज आया-जाया करते थ, 
परन्तु अब नदों इस शहरस छः-सात कोस पश्चिमकी ओर हट गई हैं, इसीसे 
आजकल समुद्र आने-जानेवाले सब जहाज उस मेंहके पास, सुहाहलो 
( 599]।ए [0० ) नामक स्थानमें लंगर डालकर रहते हैं, तथा छोटे 
छोटे जद्दाज ओर किश्तियाँ नदीक्ष सूरत आती-जाती हैं। परन्तु उस समय 
यह मुगल-भारतका सववप्रधान बन्दर था। ब्यापारक महसूलकी आमदनों और 
धन-दोलतमें केबल दिल्लीको छोड़कर ओर को३ शहर इसके मुकाबिलेका नहीं 
था। पुराने हिन्दुओंक जमानेमें इसके कुछ उत्तरम नमदाके महानेके पास भरु- 
कच्छ ( वतंमान भरोंच, पुराना गक नाम बारगजा ) श्रेष्ठ बन्दरके नामसे 
प्रसिद्ध था, परन्तु अब उसका जमाना बीत चुका था। इसके लिवा सूरतंस ही 
मका मदीना जानेवाले इहज-यात्रियोंकों छेकर जहाज छूटते थे, इसीलिए इसका! 
नाम था “ इसलामके पुण्य-तीथका द्वार '। भारतके मुसलमान अरब देशकी 
तीथयान्राके लिए यहींसे जाते ये । 


सूरतके दो हिस्से थे; एक किला, दुमरा शहर । किला छोटा और सुरक्षित 

था, लेकिन शहर चार वर्गमीलमें फेला हुआ धन-जनसे पूर्ण था। जन-संख्या 

दो लाख थी । व्यापारकी चीजोंके मदसुलसे राज-कोषमे बारह छाख रुपये 

वार्षिककी आमदनी थी, ओर यों आमदनीकी 20 दाम करीब पीच 

करोड़ होता था | उ8 समय शहरके चारों ओर 'ज्ाईका अभाव था। केवल 
शि, ४ ह 
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जगह-जगहपर बाहरत आनेवाले रास्तोंके नाकोंपर मामूली ढंगक फाटक लग थे 
ओर कहीं कहीं छोटी दोवारें भी थीं, पर ये सहज ही पार की जा 
सकती थीं । 

सूरत शहरके समान धन-दोलत भारतके ओर किसी स्थानमें मिलना कठिन 
था | इस शहरके एक बहरजो बोहरेकी दहेसियत अस्सी लाख झरुपयेकी थो। 
उसके बाद हाजो सेयद, सईंदबेग तथा अन्यान्य बनियोंकी तो बात ही नहीं 
थी । यह सब होते हुए भी शहरकी रक्षाका कुछ भी बन्दोबस्त नहीं था। शह- 
रके फोजदार राजदरबारत पौच सो शिपाहियोंकी तनख्वाह अवश्य पांत थे, छकिन 
एक भी सिपाही नहीं रखते थ,---सांरे रुपये अपने एश-आरामम खच कर देते थे। 
शहरवा।ले भी शान्ति-प्रिय, दुबंल-पतंछ, डरपोक, अद्विंसाका दम भरनवाले जैन, 
पविन्नता-प्रेमो और अम्नि-उपासक पारसी, घनके लाली दुकानदार और बेचारे 
गुजराती कार्रीगर थे। भला, ये सब अपनी रक्षाके लिए कया लड़त ? भारतके 
बड़े बड़ महाजनोंने भी अपनी सम्पत्तिका हज़ारवाँ द्विसस्‍्ता भी खच करके 
चोकीदार ओर तिपाहदी रखनेकी ज़रूरत नहीं समझी । सन्‌ १६६४ ई० में 
बादशाहकी ओरसे इनायतली सूरतका ह्ाकिम था। वह जैसा है दब्य-पिशाच 
था वेसा ही बुजदिल ओर बेकार भी । उघर किला एक ऐसे फोजी अफसरके 
दाथम था जो इनायतकी अधीनतामे न था। 


अंग्रेज़ी कोठीकी विलक्षण आत्म-रक्षा 


मंगलवारकों (५ वो जनवरी ) खबरे सूरतवासियोंने भयपूर्वक सुना कि दो 
दिन पहले शिवाजी फोजके साथ दक्षिणमें २८ मीलकी दूरीतक आ पहुँचे हैं 
आर बड़ी तेजीके साथ सूरतकी ओर बढ़ रहे हैं। बत, शहर-भरमें खलबली 
मच गई, डरके मारे लोग भागने लगे। जिनसे बन पड़ा, वे औरत-बच्चोंको 
ले नदी पारकर दूर-दूरके गाँवों में जा छिपे । धनी लोग किलेके अफूसरको घूस 
देकर सपरिवार व&॥। जा पहुँचे, ओर ऐसे व्यक्तियों में शहरका रक्षक इनायतखाँ 
सवव-प्रथम था | 


परन्तु मुट्ठी भर युरोपियन दुकानदार इस समय गजबका साहस दिखाकर 

दे ०्€ € ले का 
अपना घन, प्राण ओर मानकी रक्ष। करनेभ समर्थ हुए। सूरतके अंग्रेज और 
डच बनियोंने अपनी अंश्नी कोठियोर्भ हथियार ले शिवाजीकी फौजका 


ण्र्‌्‌ 


सामना किया और उते भगा दिया। उनकी कोठियोँं साधारण खुले हुए 
मकानों में थीं,--वह्/ं न कोई किला था ओर न चारों ओर चश्ारदीवारी ही। 
अँप्रजी कोठोके मुख्य अफूसर थे सर जाज आक्सिण्डेन | यदि व चाहते तो 
मजेसे सुहाइली भाग कर जान बचा सकते थे, लेकिन वेसा न करके वे खुद 
सूरतम रह ओर लड़ाइमें मुखिया बने | जल्दी।ष छोटी छोटी तोपें इकट्ठो की 
गई और सुहाइलीसे जहाजी गोरे बुलाये गये | कुछ मिलाकर एक सो पचास 
अँग्रज ओर साठ चपरासी सूरतकी कोठीको रक्षाके लिए नियत किये गये, 
चार तोपें छतके ऊपर चढ़ा दी गई, उनके गोले बगृलके दोनों रास्तों ओर 
नजदोीकके हाजी सईद बेगके मकानके ऊपर पड़ सकते थे। बाकी दो तोप॑ सदर 
दरवाजके पीछे रख दी गईं | दरवाजमें दो छेद इस प्रकार बनाये गये कि उनमें 
होकर तोपका /;ंह बाहर निकल सके ओर सड़कसे कोठीमें आनेबालोंको सड़कपर 
आते ही उड़ाया जा सके | जब्दो कुछ दिनक्रे लिए रतद-पानी लाकर रख 
लिया गया । अँग्रेजोंमेंस कुछ तो शीशा ढालकर गोलियां बनाने लगे, कुछ 
कोठोकी दीवारोंकी मरम्मत करके उन्हें ओर भो मज़बूत करने लगे | हरएक 
आदमीको उसकी जगह बता दी गई, ओर उन लोगोंकी देख-भालके लिए 
बहुतसे कप्तान नियुक्त कर दिये गये । सब काम सिलसिलवार, अच्छी तरहते 
और पहलेह्दीसे विचार करके तय कर दिया गया । बुधवारको ख्ेरे आक्सिण्डन 
अपने दो सो नोकरोंको लेकर डुगडुगी ओर तुरही बजाते हुए शहरके बीचसे 
निकले, ओर खुछमखुला कहने लभे--इतने ही आदमो लेकर हम शिवाजीको 
रोक देंगे। डच छोग भी अपनी कोठियोंकी रक्षाके लिए तेयार ट्ो गये । यह 
सब बन्दोबस्त देखकर ओर भी कित॑न ही तुरक ओर आरमेनियन बनियोंने 
अपनो अपनी सम्पत्ति एक सरायमें ले जाकर उसे किल्य-सा बना लिया | केवल 
भारतीय ही सोते रह । 


शिवाजीका पद्दली बार स्रत ट्ूटना 
चुने हुए चार हजार घुड़तवारोंके साथ शिवाजी बम्बई होते हुए छिपते 
छिपते शीघ्रतासे आगे बढ़कर सूरतेक पास पहुँच गये । रास्तेमें दो कोल राजा 
छूटम हिस्सेक लोभेत छः इजार फोज़ लेकर उनके साथ शामिल हो गये। बुध- 
चार ( छठो जनवरी १६६४ ई० ) को दोपहरके स भय शिवाजी सूरत शहरके 
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सामने आ पहुँचे ओर उन्होंने ' बुद्ांनपुर दरवाज ” से सवा मीलकी दूरीपर एक 
बगोचेमें डे) डाला। मराठ घुड़सवार इस बेपहरे-चोकीके अर्थ-जनहीन शह- 
रमें घुतकर घर-बार लूटने ओर उनमें आग छगाने लग | एक दल शहरके 
बीचस किलेकी दीवारपर ताक-ताककर बन्दूकें छोड़ने लगा। मारे डरके किलेंक 
पहरेदारों मेंस किसीने भी सिर ऊँचा न किया, ओर न शहरकी छूटमें ही 
कोइ बाधा दो ! 


बुध, बृहस्पति, शुक्र ओर शनि,--चार दिन तक मराठोंने शहरको बेरोक- 
टोक टूटा । वे रोज नये नये मुहछोंमें जा जाकर घर जलाने लगे | उस समय 
सूरतमे पके मकान दस-बीसंत अधिक न ये, बाकी हजारों मकान काठकोौ 
खूटीके सहारे बॉसकी दोवोरें खड़ी करके उसपर खपरेल डालकर बनाये गये थे । 
एंसो जगहपर मराठों के अभिक्राण्डने सहज ही रातमें भी दिनके समान उजेला 
कर दिया और धूएने सूयकों ढक कर दिनकों रातके समान अंधकारमय 
बना दिया था । 


पक अँग्रेज्ञ पादरीका विवरण 


डच कोठटोके पास सूरत हो नहीं, सारे एशियाखण्डके सबसे बढ़ धनी बह- 
रजी बोहरंकी कोठोम कोई पहरेदार तक न देखकर और उसको जनश्ून्य पाकर 
मराठोंने तीन दिन तीन रात लगातार ढूटा ओर उस्तके फश तकको खोद 
डाला । अन्तंभ सब घन-रत्न ओर अट्ठवाईत सेर मोतियोंका बोझा लेकर उस 
घरको फूँक़कर वे चलते बने | अँग्रेजो कोठीके पास एक और महाजन सईद 
बेगके घरमे भी मराठे घुस गंध और दरवाजे तथा सम्दृक तोड़कर जितना मिला 
उतना रुपया लेकर चम्पत हुए। उन्होंने गोदाममें घुसकर पारेका पीपा फोढ़कर 
सब पारा जमीनपर छितरा दिया | बृहस्पातिके दिन दोपहरको जश्न पचीस मरांठे 
सिपाही अँग्रेज़ो कोठीके पाल एक मकानमें आग लगनेको तेय्यार थे; उस 
समय अंग्रेजोंने कोठीसे बाहर निकालकर उन लोगोंको मारकर भगा दिया । 
इसपर सईद वेगके मकानके मराठे भो मांरे डरके खिसक गये । दूसरे दिन 
ऑँग्रेज लोगोंने अपने कुछ आदमी भजकर इस महाजनेक भी मकानकी रक्षाकरा 
भार अपने ऊपर ले लिय | । इस प्रकार एक धघनकी खान हाथसे निकल 
जनेसे शिवाजी बिगड़े ओएः अँग्रेजी कोठीमें कहता भेजा--“ या तो हमें तीन 


ण्ररे 


छाख रुपये दो, अथव्रा हाजी सईदके मकानको लूटने दो । नहीं तो हम खुद 
आकर तुम खबोंका गला कार्टेगे ओर तुम्हारी कोठी धूलमें मिला देंगे। ” 
चालाक अंग्रेज नेताने जवाब दनेके लिए. कुछ समय मॉगकर शनिवारके सबरे 
( चोथे दिन) तक तो टाछा, और उसके बाद शिवाजीको कह्छा भेजा--- 
“* हम लोग दोनों शर्तोमेंते किसीपर भी राजो नहों हैं। आप जो कर सकते हों, 
करें, हम लोग तेय्यार हैं, भागेंगे नहीं। जिस समय इच्छा हो, इस कोटीपर 
चढ़ाई कीजिए । हम लोगोंने इस कोठीकी रक्षा करनेका टढ़ संकल्प कर लिया 
है। यदे आपकी आनेहीकी इच्छा है, तो एक पहर छल्दी हो आइ- 
एगा। ” परन्तु शिवाजीनी और कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको सूरतस बिना 
विन्न-बाधाक एक करोड़ते अधिक रुपये मिल गये थे । उन्होंने सोचा कि दो 
एक लाखके लिए टढ़ संकल्प अँग्रेजोंडी तोपोंके मुँह अपनी फोजको 
क्यों झेंके ! 


सरतमें मराठोंके अत्याचार »।र खूनखराबी 


मराठोंको सरतकी लूटसे बेशुभार दोलत मिली | उस समयके समान धन- 
रत्न आदि सूरतमें बहुत वर्षोेसे जमा न हुआ था। मराठोंने खोना, चॉटी, 
मोती, हीरा ओर जवाहरातके सिवा ओर कुछ नहीं लिया । 


अपना छिपा घन बतानेक्रे लिए लोगोंपर जोर जुल्म करनेमें मराठोंने कोई 
कसर न रखी थी। उन्हें चाबुकस मारा गया, जानते मार डाले जानेका डर 
दिखाया गया, किसीका एक द्वाथ और किसीके दोनों हाथ काट डाले गये 
ओर कितने ह्वी लोगॉके प्राण तह ले लिय गये। मिस्टर एण्टनी स्मिथ नामक 
एक अँग्रेज महाजनने अपनी आँखोंसे देखा था कि शिवाजीके खेमेमें एक दिन 
छब्बीस आदमियोंका सिर ओर तीस आदमभियोंके दवाथ काटकर फेंक दिये गये 
थे। केदियों मेंते जो यथेष्ट रुपय नहीं दे सका, उसका कोई न कोई अंग भग 
करनेकी अथवा उठते जानसे मार डालनेकी आशा हुई | शिवाज की दूटकी 
पद्धति यह थी कि प्रय्येक घरवालेसे जितना हो सका ले लिया, और फिर उससे 
कहा कि यदि घर बचाना चाहो तो उसके लिए ओर कुछ दो; फिर जब 
उसने कुछ ओर भी दिया तब उसी दम प्रतिशा भंग करके आग लगा दी 
गद ! ( सूरत-कोटीकी चिट्ठीसे ) 


ण्छ 


एक बूढ़ा बनिया आगरेसे चालीस बेलोंपर लादकर कपढ़े लाया करता था, 
परन्त्रु उनके न बिकनेसे वह शिवाजीको नकृद रुपया न दे सका। इसलिए 
उसने शिवाजीकों अपना सब माल सुपुर्दे करना चाहा; फिर भी उसका दाहना 
हाथ काट डाला गया ओर उसके कपड़े जलाकर उसको भगा दिया गया। 
परन्तु एक यहूदी जोहरी बड़े मजसे बचा। वह “ इमारे पास कुछ नहीं ? कह- 
कर रोने लगा, मगर मराठे भला कब्र छोड़नेवाले थे; उसको मार डालनेका 
हुक्म हुआ | तीन बार तलवार उसके सिरके चारों ओर घुमाई गई, गर्देनपर 
भी छुआई गई; मगर उसने बहाना किया, मानो वह मरनेकी बाट जोह रहा 
हो। अन्तमें कुछ आशा न देखकर शिवाजीने उसे छोड़ दिया। अँग्रेजी 
कोठीका कर्मचारी एण्टनों स्मिथ डच-घाटभ॑ नाम-मात्रके लिए केद कर लिया 
गया । वह तीन दिन तक शिवाजीके केम्परम बन्द रखा गया । अन्य केदियोंके 
साथ उसका भी दाइना हाथ काटनेका हुक्म हुआ, लेकिन उसने उदूम चिल्ला- 
कर शिवाजीस कटद्दा--““ काटना हो तो इमारा सिर काटो, द्वाथ मत काटो । 
मराठोंने उसके सिरक्ी टोपी उतारकर देखा, तो वह अंग्रेज निकला, ओर 
उसकी सजाका हुक्म रद कर दिया गया । अन्तमें तीन सो पचा[स रुपये दे कर 
वह छूटा | स्मिथने शिवाजीके सम्बन्ध अपनी आँखों देखी घटनाका वर्णन 
लिखा है । 
शिवाजीकी हृत्याका षड्यंत्र 
किलेमें छिप हुए डरपोक इनायतर्खॉने शिवाजोकी हत्या करनका एक पड॒यंत्र 
रचा । बृहस्पतिवारको सन्धिके प्रस्तावके बहाने उसने एक मजबूत नोजवानको 
शिवाजीके पास भेजा | उसने जो देना चाहा, वह इतना कम था कि उसे स्वीकार 
करना असम्भव था । इसपर शिवाजीने त्रृणाके साथ कह्दा--- तुम्दारा मालिक 
आओरतकी तरह घरके भतर छिपा हुआ है। क्या वह समझता है कि इम भी 
ओरत हैं जो उतकी इत मजाकिया सलाहको मान छेंगे ! ” नोजवानने जवाद्र 
दिया--“ इम लोग भी ओरत नहीं हैं । आपको ओर भी कुछ कहना है ! ?” 
इतना कहते ही वह कपेड़में छियाये हुए छुरेको निकालकर बड़े वेगत शिवाञोके ऊपर 
टूट पड़ा, परन्तु एक मराठे शरीर-रक्षकने तलवारक एक ही वारते उसका एक हाथ 
काट डाला, फिर भो नोजवान अपनी गतिको रोक न सका। उसी खून॑ते भरे हुए 
हूँडे हाथसे उसने शिवाजीपर चोट की और दोनों जमीनपर होट गये | शिवाजीके 
शरीरमे॑ खून देखकर मरा चिल्ला उठ--“ सब केदियोंकों जानसे मार 


जप 


डालो | ” तुरन्त ही खूनी नोजवानका सिर काठ डाला गया। शिवाजी भी 
उठ खड़े हुए, ओर कैदियोंको अपने सामने लानेका हुक्म दिया; उनमेसे 
चारको मार डाला ओर छब्बरीस आदमियोंके हाथ काट डाडे, तब कहीं जाकर 
वे शान्‍त हुए | 
अँग्रेज़ोंकी तारीफ और इनाम 

रविवार १० जनवरीके सबेरे दस बजेक बाद मराठे अकस्मात्‌ सूरतसे चल 
दिये और सन्ध्याते पहले ही बारह मील कूच कर गये, क्योंकि शिवाजीको 
खबर मिलो थी कि मुगल विपाहियोंका एक दल सूरतकी ओर आ रहा है। 
यह दल १७ वीं तारीखको पहुँचा, तब जाकर कहीं इनायतखोको किलेसे 
बाइर निकलनेकी हिम्मत हुई | शहरक। प्रजा उसे देखकर थूकने लगी, 
कोई कोई तो उसपर कीचड़ तक फेकने लगे। इसपर इनायतके लड़केन गुस्सेम 
आकर एक निर्दोष हिन्दू बानयेको मार डाला। 

मुगल सेनाके पहुँचनेके बाद अंग्रेज व्यापारियोंने उसके नेतास मुलांकात 
की । शहरके लोगोंके मुँईसे उनकी तारीफ ही तारीफ सुननेमें आई, व 
चिछा-चिल्लाऋर कहते थे कि इन साहबोंने अपनी कोठियोंके आधसपाछके 
हम लोगोंके बहुतले मकानोंकी रक्षा को है | बादशाह इन लोगोंको इनाम दें ॥ 
नय्रे आये हुए सेनापतिने भो अँमग्रेजोंकी खूब बधाई दी । आक्सिण्डेन 
साइबके हाथ एक पिस्तोल था; उन्होंने उसको तुरन्त ही सेनापतिके सामने 
रखकर कहा--हम लोग अब हथियार छोड़ते हैं, क्योंकि आंगध आप दी 
शइहरकी रखवाली कीजिएगा। लेनापति यह सुनकर खुश होकर बोले--- 
“८ अच्छा, में इत्को लिये लेता हूँ, लेकिन आपको एक खिलअत, घोड़ा ओर 
तलवार भेट करूँगा ” | चालाक वणिक गोरेने जवाब दिया--“ जी नहीं । 
बह सब चीजें तो जंगी लोगोंके कामकी हैं।हम लोग तो बनियें हैं, रोज़गारकी 
सुविधाके सिबा इम ओर को३ इनाम नहीं चाहते | ” 

सूरतकी दुर्दशाकी बात सुनकर बादशाह बढ़े दुखी हुए ओर उन्होंने एक 
वर्षके लिए सूरतवालोंको सब मालगुजारी माफ़ कर दी | साथ ही डच और 
अँग्रेज व्यापारियोंकों इनामके तौरपर भारतमें आनेबाले उनके मालपरकी 
चुंगीम भी एक प्रति सैकड्रेकी सुवेधा दी गई। यह मेहरबानी नवम्बर 
सन्‌ १६७९ ३० तक चलती रही । 


पॉचवाँ अध्याय 
जयसिंह ओर शिवाजी : संघष तथा सन्धि 


सन्‌ १६६७ ३० की लड़ाई 


सूरतकी छूटके बाद एक वर्षतक मुगलोंकी फोजसे कुछ न हो सका । दक्षि- 
ण॒का सूबेदार शाहजादा मुअज्जम ( शाह आल्म ) औरंगाबाद ही रहकर 
भोग-विलास ओर आनन्दरमें अपने दिन काटने लगा। महाराजा जसबन्तसिह 
राठोरते, जो शाहज़ादेके दाइन हाथ थे, सिंहगढ़ किलिपर धरा डाला, परन्तु 
अन्त असफल होकर २८ मई सन्‌ १६६४ इ० को वे लोट आये। शिवाजीका 
दल अनेकों स्थानोंमं ढूट खसोट करने लगा | यदि आज वह महाराष्ट्रम दिख- 
लाई दिया, तो कल कणं|टकरमें और परसों पश्चिमी समुद्र-तटके प्रदेशोंमें । लोग 
डर ओर आश्वर्यसे कहने लगे कि शिवाजी आदमी नहीं है, उनका शरीर 
हवाक़ा बना है, तभी तो वे एक समयमें दूरदूरके भिन्न भिन्न स्थानोंमें जा 
सकते हैं | अँग्रेजी वणिकोंकी कोठीकी एक चिट्टीमें शिवाजीके लिए लिखा 
है--“ वे सदा कठोर कष्ट सहन कर जल्दी-जल्दी कूच करते हैं और अपनें 
कर्मचारियोंको भी उसी प्रकार चलाये जाते हैं। सारे देशके राजा उनके डरसें 
कॉपते हैं । दिन पर दिन उनकी शक्ति बढ़ रही है। ” 


इसी समय २३ जनवरी सन्‌ १६६४ इईं० को घोड़ेस गिरकर शाहजीकी 
मृत्यु हो गई | उनकी जितनी असद्थावर सम्पत्ति और मेसूर तथा पूर्वीय 
कणाटककी जागीर थी, सबपर शिवाजीके सोतेले भाई ब्यंकोजी (यानी एकोजो) 
कब्जा कर भबेठे । 


बार बार ऐसे नुकसान उठा कर ओर लजाजनक हार खाकर ओरेंगजेबने 
इस बार बहुत सोच-विचारके बाद शिव्राजीकी दबनेके लिए मिजों राजा 
जयातिह कछवाहा ( आम्बेर अर्थात्‌ मोजूदा जयपुर राज्यके मालिक ) को ३० 
सितम्बर १६६४ इ० के दि।। नियुक्त किया। उनके साथ नामी पठान वीर 


५ 


दिलेरखों, अरब सेनानी दाऊदखाँ, सुजानसिंह बुन्देला तथा अन्य अनेक 
सेनापति ओर चोदह इजार फीज भेजी गई। 


राजा जयसिह का थरित्र 


मिजा राजा जयतिंह मध्यकालीन भारतीय इतिहासकी एक अद्वितीय विभूति 
थे। * राजपूत ” शब्दस हम साधारणतः कोई बड़े साहसी, मानी, धन ओर 
स्वाथकी परवाह न करनेवाले हठी वीर तथा त्यागी पुरुषका अनुमान करते 
हैं| जयातह लड़ाई में चतुर, निडर ओर तेजस्वो पुरुष थे, परन्तु उसके साथ 
ही साथ कूट-नीतिमेँ ओर रोब-दाबसे लोगोंको हाथमें करके काम निकालनेमें 
भी वे कुछ कम चालाक न ये | इसीसे इज्ज्ञतदार राजपूतों ओर मुगृलों,-- 
दोनों ही जातियोंके सब्र गुण उनमें पाये जाते थे। वे बारह वर्षकी उम्रमें ही 
पितृद्दीन होकर मुगलोंकी सेनाम (सन्‌ १६२२ इ० में ) भर्ती हो गये । उसके 
बाद जहॉँगीरकी अन्तिम अमलदारी ओर शाहजहँके सम्पूर्ण शासनका इतिहास 
इनकी कीत॑ते उज्ज्वल है। इधर पश्चिमम अफ्गानिस्तानके कन्दहारसे लेकर 
उधर पूरबकी ओर मुंगेर ओर उत्तरमें आवसू नदीके किनारेसे दक्षिणमें 
बीजापुर तक सब स्थानों मुगल फोजको संग लेकर वे लड़े थे, ओर सभी 
जगह उन्होंने नाम कमाया था | वे राजनीतिक चालें चलनेभ॑भी कुछ कम 
चाढाक न थे। सब विपत्ति-जनक ओर कठिनसे कठिन कामोंमें बादशाह 
जया०३के ऊपर भरोसा करते थे। 


ये छप्पन वषके प्रवीण सेनापति जब दक्षिणके एक जागीरदारके लड़कको 
दबानेके लिए. आये, तब उनकी चिन्ताओंका अन्त न था। क्‍या मुगल ओर 
क्या बीजापुरी सरदार,-कोइ भी शिवाजीको अभी तक हरा न सका था। 
शायस्ताखाँ ओर जश्ववन्तरह तक हार गये थे। उत्तर भारतसे प्रबल सैन्य-दल 
आनेपर बीजापुर ओर गोलकुण्डाक्े सुडतान भी मुगलोंके डरते शिवाजीका 
साथ दे सकते थे, इसलिए जयथिंहको उस तरफ भी दृष्टि रखनी पड़ती थी। 
उन्होंने बादशाहको यह सच ही लिखा था--“ हम रात-दिनके बीच एक पल्त 
भी विश्राम नहीं लेते। जिस कामको हमने अपने द्वायमें लिया है, उसके 
विषयमें विचार किये बिना हम नहीं रहते । ? 
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इ्के | च्े 
लड़ाइके लिए जयासहका बन्दोबस्त ओर चाल 


विपत्ति दही मनुष्यत्वकी कसोटी है। जयतिंदने बड़ी चालाकी ओर फुर्तीसि 
भावी लड़ाइका सब बन्दोबस्त किया | पहले तो वे जितने बन पढ़े, उतने 
लोगोंको अपनी ओर खींचने ओर शिवाजीके भेरियोंको उभाड़नेमें लगे। पूना 
पहुँचनेके पहले ही जनवये महदनेमे उन्होंने मुगलू-राज्यम रहनेवांले दो पुते- 
गाली कप्तानों, फ्रान्सस्को ओर डिओगो डिमेडोको गो आम पुतंगालके राज- 
प्रतिनिधिक पास भेजकर शिवाजोकी जल्सेनाके ऊपर चढ़ाई करनेमें 
मदद मांगी | 

जंजीराके हवशी सरदार सिद्दिक्रो भी उसी मजमूनक्री चिट्ठी भेजी गई । 
बिदनार, वासवप्टन, भसूर इत्यादि स्थानोंके राजाओंके पास जया6६के त्राह्मण 
दूतोंने जाकर अनुरोध किया कि वे इस मौकेपर अपने पुरान दुश्मन बीजापुर- 
राज्यकी दक्षिणी सीमापर चढ़ाई करें | कोंकणके उत्तरमें कोली देशके छोटे 
छोटे रजवाढ़ोंको मुगलांकी ओर करनेके लिए जयातहके तोपखानेका फिरेगी 
अफसर निकोलो मनुत्री भजा गया । 


जिन जिनके साथ शिवाजीकी कभीकी भी दुश्मनी थी, उन सबोंको 
जयाथिंद्दन बुला बुला कर अपनी फोजमें नॉकरी दी | मृत अफुजुलखंंके लड़के 
फूजल खें। ओर चन्द्रराव मोरेके लड़के बाजी चन्द्रराबने भी पितृ-हत्याका बदला 
लेनेका यह मौका न छोड़ा | साथ ही नकृद रुपये ओर मुगल-राज्यर्थ ऊँचो 
नॉकरीका लालच दिखाकर शिवाजीके किसी किसी कमंचारीको बहकानेका काम 
भी शुरू किया गया | फिर बीजापुरके मुल्ताननों लोभ ओर डर दिखाया 
गया । उन्हें इस बातका भरोसा दिया गया कि अगर वे सचम्रुच मुगलोंकी 
मदद करेंगे तो बादशाह उनपर छिप रूप शिवाजीकोी मदद देनेका सन्देह 
नहीं करेंगे ओर सालाना ऐशकशमेंसे भी कुछ रुपये माफ किये जा सकेंगे। 


जयासेंहको बुद्धिमानीका सबसे बढ़कर उदाहरण तो उनके लड़ाईके तरीके 
मिलता है जो उन्होंने बादशाहकी मरजीके - विरुद्ध ग्रहण किया था। व जब 
पूना पहुँच तब मा्चका महीना आरम्भ हो गया था| जुलाइमें बरसात शुरू हो 
जानेसे लड़ाई लड़ना अतम्भ्व था ओर शिव्राजीको हराना मी आवश्यक था । 
इस कामको इन्हों तीन महितेंके भीतर ही खतम करनेकी आवश्यकता थी, 
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नहीं तो आगे आठ महीने ओर बेठे रहना पढ़ेगा। इतीते जयतिंहने निश्चय 
किया कि सब फोज इकट्टी कर वे घड़छेत मराठोंके राज्य-केन्द्रयर बड़े जोरका 
धाबा मारेंगे और किसी दूसरी जगह नहीं जयँगे जिससे फोज चारों तरफ 
बिखर कर बलहीन हो जाए | बादशाह उन्हें घनपू७ ओर उपजाऊ कोंकण- 
प्रव्शपर चढ़ाई करनेका बार बार आदेश देते लेकिन जयर्सिंह दृढ़तापूरवंक उत्त 
बातको न मानकर यही कहते रहे कि पूना प्रदेश ही मह्ााराष्ट्रका कलेजा हे, 
उतको हाथम कर लेनेस कोंकण इत्यादि दूरके सब्र भाग आपसे आप 
अधिकारमे आ जायेँगे। 


अन्तमें जयातहने कहा कि लछड़ाइभ॑ दो-तीन नेताओंके हाथ अधिकार 
बेटे बिना ओर सबसे बढ़ एक सेनापतिके ही अधीन सबड्ो रखे बिना लड़ाई 
जीतना बिलकुल मुश्किल होगा। बादशाहने इत भली सलाहको मान छिया 
और उन्होंने हुक्म दे दिया कि फोजी कामका सत्र भार,--कामका बनाना 
ब्रिगाड़ना, उन्नति-अवनति, रसद और तोप, मेल करना घूँस देना, आदि 
कामोंमें,--केवल एक जयसिंहपर ही रहेगा; ओरगाबादके सूबेदार शाहजादा 
मुअज्जमसे किती बातकी मंजूरी या पुछताछ करनेकी को६ जरूरत नहीं होगी । 


पुरन्द्रके किलेका घेरा 


जयसिंद दिलछीसे (बदा हो फोजके साथ तेजीते कूचकर रास्तेम॑ एक दिन 
भी कहीं आराम किये बिना ३ मार्च सन्‌ १६६५८ ईं० को पूना पहुँचे | 
उन्होंने पहले पुरन्दरपर चढ़ाई करना निश्चित किया | 


पुरन्‍्दरका किला पूना शहरस चोबीस मील दक्षिणमें है। उसको किला न 
कहकर एक महान्‌ सुरक्षित पहाड़का ढेर कहना ही ठीक द्वोगा। पुर्दरकी 
चोटी समतल भूभसे दो इजार पाँच सो फीट ऊँची है | चारों तरफ खड़ कटे 
हुए पत्थरोंस घिरा हुआ यह किला है। इसके तीन सौ फीट नीचे पहाड़से 
लगा हुआ नीचेका किला है जिसे मराठीम “ माची / कह्दते हैं | इसी माचीम॑ 
फोजके रहनेके मकान ओर कारखाना है। कारण यह है कि यहं। जमीन 
खूब्न फेली हुई है| पूरवकी ओर माचीके कोनेसे एक मील लम्दा एक पहाड़ 
है, उसके छिरिपर दीवालसे घिरा हुआ रुद्रमाल मुथवा वज़गढ़ नामका एक 
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दूसरा किला है| इस वज़गढ़से मार्चीक ऊपर गोला बरसाकर सहजहीमें 
वहेसे शन्रुओंको भगा दिया जा सकता है । 


पूनाभ रहकर जयसिंइन बहुतते जरूरी स्थानों थोड़ी थोड़ी फोजकी चोकियों 
बिठा दीं ओर स्त्रय भी बाट-घाटकी रक्षा करने लगे | उसडे बाद ९३वीं 
माचको रवाना होकर थे ३० माचको पुरन्दरके सामने जा पहुँचे | दूसरे 
दिनसे किला घेरनेका काम कायदेके साथ शुरू हुआ | बादशाही सेनाके भिन्न 
भिन्न सेनापतियोन अपने दल-बल सहित पुरन्दरके प्रययेक ओर अड्डा डालकर 
मोच बनाये और किलेके ऊपर तोप दागनेकी चेष्ट की। दस दिन तक फोजकी 
लगातार कोशिश ओर जयसिंहकी कड़ी दख-रेख तथा उत्साइ-प्रदानस तीन 
बड़ी-बड़ी तोप एक ऊँचे पहाड़के ऊपर चढ़ा दी गई | अब्न रुद्रमालके बुजपर 
भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई । नतीजा यह हुआ कि बुजके सामनको दीवार 
टूट गई ओर घुसने छायक मा दिखाई देने लगा । 


रुद्रमालका बुज़ जीत छिया गया 


१३ अप्रेठको दो पहरक समय दिररखॉने अकस्मात्‌ आक्रमण करके रुद्र- 
मालके बुर्जउर कब्जा कर लिया । मराठोंने हटकर बीचर्म दीवारोंसे 
घिरी हुई एक जगदहमें शरण ली, परन्तु दूसरे दिन सन्ध्याके समय 
मुगलों ओर राजपूर्तोंकी बन्दुकोंकी मारके आगे मराठे न टिक सके, इसलिए 
उन्होंने रूद्रमाल छोड़ दिया। जयसिंहने उनको प्राण-दान दिया और उनके 
नेताओंको समान-सुचक पोशाकें देकर अपने-अपने घर लोट जानेक्री अनुमति 
भीदेदी। 


उसके बाद २५ अप्रेलको दाऊदखाँके अधीन छः इज़ार फोज महाराध्ट्रके 
चारों ओरके गाँवोंको दूटनेके लिए भेजी गई | साथ ही कुतुबुद्दोनला और 
लोदीखाँको भी अपने अपने थानोंसे निकलकर नज़दीकके गाँवोंको ढूटने ओर 
गाय-बछड़े तथा किसानोंको केंद करनेका हुक्म दिया गया कि उध्के फ़ल- 
स्वरूप शिवाजीकी प्रजाका नाश ओर उनके दशका स्थायी अनिष्ट हो । 


अपने सामने चारों ओरसे इस तरहका संकट देखकर मराठोंने पुरन्दरक 
शेरेवालोंके भगा देनेकी बहुतांकोशिश की। उन्होंने मुगलप्रदेशके अनेक स्थानों- 
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पर छाप मारे, किन्तु जयतिंह पुरन्दरस टससे मस नहीं हुए । मराठोंने दूर 
दूरके जिन स्थानोंपर चढ़ाई की थी, उनकी रक्षाके लिए. जयसिंहने केवल 
थोड़े-योड़े घुड़सवार भेज दिये | निःसन्देंह मुगलोंका बहुत नुकसान हुआ, 
लेकिन उससे उनके असली काम--पुरूदरके पेरे--में कोइ बाघा न पड़ी। 
वहाँ रसद बराबर पहुँचती रहो ओर वहाँ खेमे और फोजें सुरक्षित रहीं। 


वज़गढ़ जोतनेके बाद ही दिलेरखों वहाँते लम्बे पहाढ़को लॉधकर, पश्चिमकी 
ओर आकर पुरन्दरके उत्तर-पूर्वके कोनेके ऊँचे बुज “ खड़कला ? के पास पहईच 
नीचेके किले ( माची ) पर गोलाबारी करने लगा। मराठोंने दो बार रातको 
बाहर निकलकर दिलरके इस मोचपर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें ह्वारकर 
लोटना पड़। । 


धोरे धीरे मुगुलोंका मोर्चा पुरदरके दोनों सफेद बुजों? के नीच आ 
पहुँचा, लेकिन तत्न भी दीवार ज्योंकीं त्यों खड़ी थी। उसके ऊपरसे मराठोंने 
जलता हुआ अलकतरा, बारूद, बमके गोले ओर पत्थर फेंककर घेरा डालने- 
वालोंकों ओर भागे नहीं बढ़ने दिया | तब जयशेंहने एक ऊँचा काठका रथ 
« कठघरा ? बनवाकर सफेद बुजंके सामने खड़ा करवाया । उनकी मंशा यह थी 
कि उसके ऊपरसे तोपें और बन्दुकें दागकर दीवारक रक्षकोंको मार भगाया 
जाय । साथ ही शत्रुओंकी गोलियों रोकनके लिए कठघरेके सामनेका भाग 
ढालका काम दे | 


परन्तु इस कठघरेके तेयार होनेके पहले ही, जब कि सन्ध्या होनेमें केवल दो 
घंट बाकी ये दिलेरखोंको खबर दिये बिना ही रोहिला फौजने “ सफेद बुजं? 
पर आक्रमण कर दिया | शत्रु उसे मारन लगे, परन्तु शीघ्र ही मुगलोंकी ओरसे 
ओर बहुत-से लोगोंके आ जानेते बड़ी गहरी लड़ाईके बाद मुगृलोंकी जोत 
हुई | उन्होंने सफेद बुजपर कब्जा कर लिया | मराठे “ काले बुजंपर ? से पीछे 
हटकर बम, पत्थर इत्यादि बरसाने लगे, लेकिन मुगल डटे रहे । उसके दो दिन 
बाद मुगुलोंकी तोपोंकी मार सहन न कर सकनेके कारण मराठोंने काला बुज भी 
छोड़ दिया। इस प्रकार ऋषपसे पाँच बुज ओर नीचेके किलेका एक कठघराः 
बादशाही फोजके हाथ लगे | 


६२ 
पुरन्द्रके मराठोंकी हानि ओर उनकी बिपदा 


अब तो पुरन्दरको बचाना असम्भव था | इसके पहले ही एक दिन मराठा 
पकिलेपर मुरार बाजीप्रभु अपने मावले पेदल सिपाहियोंकों छेकर दिलेरखॉके पठा- 
नोके ऊपर जी-जानसे टूट पड़े थ | दोनों ओरके बहुत-स सिपाहदी हताइत हुए,मृरार 
बाजी प्रभुकी तलवारके सामने कोइ भी खड़ा न रह सका, अन्तमें साठ आदमी 
लेकर उन्होंने दिलेरखॉपर इमला कर दिया । दिलेर उनकी वीरतापर मुग्ध होकर 
कहने लगा--“ सतिपाहियो, कोई इसे मारना मत; ओर मुरार, तुम हथियार 
रख दो, तुमको ऊँचा पद [दया जायगा । ? परन्तु मुरार नहीं थमे, तब दिलेरने 
उनके ऊपर बाण चलाया । मुरारके साथ तीन सो मावले मारे गये; पटानोंकी 
ओरके पॉच सौ आदमी काम आये, लेकिन तब भी मराठांका साइस बना ही 
रहा, वे कहने लगे--“' एक मुरार बाजीप्रभु मर गये तो क्या हुआ ? हम लोग 
भी उनकी बराबरीके हैं; देंहमें दम रइने तक लड़ाई जारी रखेंगे। ”? 

लेकिन जयसिंहके लगातार उद्योग और दो महीनोंकी निरन्तर लड़ाईफे 
कारण पुरनदरके रक्षकोंका बल क्षीण हो गया । जब्र रुद्रमाल, पॉँच बुज आंर 
एक कठघरा हाथसे निकल गये, तब समूचा किला हाथ निकल जानेका दिन 
नजदीक आ गया | शिवाजीने देखा कि अब सन्धि न करनेसे मुगल जबरदस्ती 
पुरन्दर छीन लेंगे ओर वह्ढों आश्रय लेनेवाडी तमाम मराठा स्रियोंका धर्म नाश 
करंगे । इधर बाहर दाऊदर्खों भी रोज उनके गाँव ध्यंस कर रहा था | 

जयलिहके पूना पहुँचनेके पहलेसे ही शिवाजो उनके पास बराबर अपना 
ब्राह्मण दूत ओर चिट्ठियोँं भेजते रहे, लेकिन जयसिंहने उनका कोई जवाब नहीं 
दिया; क्योंकि वे जानते थे कि जब तक शिवाजीको बाहुबलसे न इरा दिया 
जाय, तब तक वे सचमुच काबूम नहीं आयेंगे। फिर २० मईकी शिवाजीके 
पण्डित-राव ( अथांत्‌ दानाध्यक्ष ) रघुनाथ बछलालने आकर एकान्तमे जयसिंहसे 
पूछा--“ आप क्‍या मिलनेपर सन्धि करनेको तेयार हैं १” मुगल प्रतिनिधिन 
जवाब दिया--“ शिवाजी खुद आकर बिना किसी शत्तेके आत्मत्मपण केरें 
तो उनके ऊपर बादशाहकी कृपा दिखाश जायगी। ”! 


5६३ 


शिवाजी आर जयसिहकी भेंट 


यह बात सुनकर शिवाजीने पुछतवा भजा कि “ क्या मेरे पुत्र शम्भूजीके 
वच्यता स्त्रीकार करनेसे काम नहीं चलेगा ? ?” जयसिंहने उत्तर दिया--“ नहीं, 
शिवाजीको खुद आना होगा । ” अन्तम शिवाजीने यह चाहा कि जयतिंह 
धमकी शपथ खाकर इस बातका वादा करें कि भेंटके लिए आनेके बाद मेल 
होया न हो, परन्तु उन्हें सही-सलामत तो लीट जाने दिया जायगा । जयथिंहने 
वेसा ही किया ओर कहला भेजा कि “ शिवाजी खूब छिपकर आभार्वे, क्‍योंकि 
बादशाहइने गुस्सेस यह हुक्म दिया है कि उनके साथ मलकी बातचीत बिलकुछ 
ही न करके कठोरतासे लड़ाई जारी रस्वो जाय । ?? 


यह बन्दोबस्त करके ८ जूनको रघुनाथ पण्डित अपने मालिकके पास लोटे। 
११ तारीखको पहर-भर दिन चढ़नेपर जब जर्यातह अपने शिविर्भ कचहरी कर 
रहे थे, उसी समय रघुनाथने आकर खबर दी कि शिवाजी केवल छः बाह्य- 
णोंको साथ लिये, पालकीम सवार बहुत नजदीक आ पहुँच हैं। जयतिहने 
तुस्त अपने मुन्शी उदयराज और नातेदार उम्रतेन कछबाहको शिवाजीके 
पास भेजकर खबर दो--““ अगर आप अपने सब किलांको दनमें राजी हों 
तो आइए, नहीं तो यहीसे छोट जाइए | ” शिवाजी--“' अच्छा, अच्छा ?! 
कहकर उनके संग आये । शिविरके दरवाजेपर पहुँचकर बख्शीन उनका स्वागत 
किया और भीतर ले गये | जया/6हने स्वयं भी आगे बढ़कर शिवाजीकों गले 
लगा लिया और उनका हाथ पकड़कर गद्दके ऊपर बिठाया । जयलिहके राजपूत 
रक्षक तलवार ओर भाला ह्ाथमे लेकर चारों ओर होशियारीके साथ खड़ हो 
गय | उन्हें शंका थी कि कोन जाने कहीं फिर अफूजलूखेंका-सा मामला न द्ो! 


चालाक जयाउहने शिवाजीपर रोब गॉठनेके लिए. एक खेलका बन्दोबस्त 
टीक कर रखा था। पहले रोज उन्होंने दिलिरखों ओर कीरतलिइकों हुक्म दे 
दिया था कि इशारा पाते ही वे दोनों मोचेस निकह आगे बढ़कर पुरन्दरके 
“ खड़काला ? नामक द्विस्सेपर कब्जा कर लेंगे। शिवाज्नोके पहुँचते हो जय- 
सिहने इशारा कर दिया । देखते ही देखते मुगल लोग भिद्ट गये ओर उस 
जगहपर कब्जा कर लिया । इस युद्धमें अस्ती मराठे, मेरे और कितने ही जखमी 
हुए। यह लड़ाई जयसिंहके तम्बूक मीतरध्षे खाफ दिखाई देती थो। शिवाजीने 


६७ 


पूछा कि माजरा क्‍या है ? सब हाल मालूम होनेपर बोले---“ नाहक ही हमारे 
आदमियोंकी ओर अधिक हत्या न कीजिए | लड़ाई बन्द कीजिए. | इम अभी 
पुरन्दर छोड़ देते हैं। ” तब जयां6इने अपने मीर तुजुक गाजी बेगकों भेजकर 
दिलेरखॉको लड़ाई बन्द करनेका हुक्म दिया। साथ ही साथ शिवाजीने भी 
अपने कम्मचारीको भेजकर किलके मराठा हाज़्मिको पुरूदर दे देनेकी कह 
दिया। किलेके निवासियोने अपनी चीज-वस्त उठानेके लिए एक दिनकी 
मुदलत मांगी । 


पुरन्दरकी सन्धिकी शर्त 


शिवाजी कुछ असबाब, बिछोना आदि न लेकर एकदम खालो हाथ आये थे, 
इसलिए, जयतिहने उनको मेहमान मानकर अपने दरबारके तम्बूमें ही रखा | 
आधी रात तक दोनों पक्षके बीच सन्धिको शतांके बारेम॑ चर्चा होती रही। 
पहले तो जयसिंह कुछ भी छोड़नेके लिए. राजी नहीं थे, परन्तु आखिरमे बहुत 
वाद-विवादके बाद निश्चय हुआ कि शिवाजीके तेईत किले ओर उनके आस- 
पासकी सब ज़मीन ( जित्की सालाना आमदनी चार लाख होण अथांत्‌ बीस 
लाग्व रुपये थी ) बादशाइको मिलेगी, ओर बारह किले ( ओर डनके पासकी 
एक लाख होणको आमदनीकी जमीन ) शिवाजीके रहेंगे, लेकिन शिवाजी 
बादशाहको प्रजा कहलायँगे ओर उनके अधीन द्ोकर काम करेंगे | 


हों, एक बात शिवाजीको अपमानसे बचाया गया। उनको खुद मन- 
सबदार बन फोज लेकर बादशाहके अथवा दक्षिणके राजप्रतिनिधिके दरबारमें 
हाजिर न होना पड़ेगा । शिवाजीके बजाय उनके लड़के पॉच हजारी जागीरके 
उपयुक्त ( कमसे कम दो हजार ) फोज लेकर द्वाजिर रहेंगे । बादशाहइने उदय- 
पुरके महाराणापर भी यही अनुग्रह दिखाया था | जयाधिंहकी माढ्म था कि 
अधिक कड़ाइ करनेसे शिवाजी हताश हो बीजापुरके साथ जा मिलेंगे । 


पुरन्दरकी सन्धिमें इनके सिवाय एक गुप्त शत भी थी। कोंकण अयात्‌ 
पश्चिमी घाट और समुद्रके बीचका बहुत लम्बा पतला लेकिन धनजनपूण प्रदश 
बीजापुरके अधीन था। शीघ्र ही बादशाह बीजापुर राज्यके ऊपर धावा करने- 
वाले थे, अतः यह गुप्त रूए्स तय हुआ कि उस समय शिवाजी बीजापुरके 
हाथते चार लाख होणकी आमदनीकी यह तल-भूमि ( तल-कोकण या बीजापुरी 


द५्‌ 


पट्न-घाट ) ओर पाँच छाख होण आमदनीकी अधित्यका ( अथांत्‌ बीजापुरी 
बालाघाट ) अपनी फौजके द्वारा छीन लेंगे ओर उसपर बादशाह उनका अधिकार 
मान लेंगे; लेकिन उसके लिए शिवाजी बादशाइको चालीस लाख द्ोण 
( अथांत्‌ दो करोड़ रुपये ) तेरह किस्तोंमें नजरानेके रूपमें देंगे। इस प्रकार 
जयसिंहकी कूट-नीतिका फड यह हुआ कि शिवाजी ओर आदिलशाहके बीच 
सदाके लिए, झगड़ेका बीजारोपण हो गया । 


मुरगालू-राजका अनुग्रह स्वीकार करना 


उधर तो दिलेरखें। जो-जानसे मेहरत करके ओर खून बद्दाकर पुरन्दरके 
बहुतधे हिस्तोंतर कब्जा कर रहा था; परन्तु इधर शिवाजीने चुपचाप जाकर 
किला जयतिहके सुपुद कर दिया, ओर इस प्रकार दिलेरको बाहवाही न लेन 
दी | दिलेरने इससे बत्रिगड़कर जयसिंहस कहला भेजा कि “ सन्धि करनेपर 
राजी न होइएगा, आखिर तक मराठोंका ध्वंस कीजिए | इसपर जयतिहन 
दूसरे दिन ( १२ जूनको ) शित्राजीको हाथीपर चढ़ाक़र, अपने कम्मंचारी 
राजा रायसिंह सीसोदियाके साथ दिलेरखेंकि पात भेज दिया। इस नम्रतास 
दिलेरखें। बहुत खुश हुआ | वह्द शिवार्जीको अनेक मेंट दे, अपने साथ 
जयसिंहके तम्बूपें लोटा छाया ओर वहाँ उसने शिवाजीका हाथ पकड़कर 
राजपूत राजाके द्वाथमें सोप दिया। मुगल फौजने शिवाजीको हाथीके ऊपर 
देखकर समझ लिया कि सचमुचमें उन लोगोंकी पूरी जीत हुइ है । 

उसके बाद जयर्सिंहने ग्टठ्अत पहनाकर खुद उनकी कमरमें तलवार बाँध 
दी, क्‍यों क शिवाजी सन्धिके लिए बिना इथियारके आते थे। उन्होंने भी 
भलमनसाहतके विचारसे कुछ देर तक तलवार लटकाए रखी, बाद# उत्त 
खोलकर जयसिंहके सामने रख दी ओर कष्टा-- हम बादशाहके अनुग्रद्दीत 
हैं, लेकिन उनका काम इहथियारके पिना ही अनुचर रहकर करेंगे। ? 

इसी दिन मराठोंने पुरूदरका किला छोड़ दिया। उनकी चार हज़ार फोज, 
तीन इजार ओरतें, बच्चे और नोकर किला छोड़कर बाहर निकल गये । 

वहाँके सब हथियार, गोला-बारूद ओर जायदाद बादशाहइने जब्त कर ली; 
अन्यान्य किले सुपुर्द करनेके लिए शिवाजीने मुगूढ़ कमचारियोंके साथ अपन 
नोकर भेज दिये। १४ जूतको जयतिहके पासते एक हाथी ओर घोड़ा भेटपें 

शि. 


द्द 


लेकर शिवाजी बिदा हुए। १८ तारीखको उनंक लड़के शम्भूजी रायगढ़स 
आकर जयतिंहके शिविरमें पहुँचे | इस प्रकार जयतिंदने आश्रयजनक विजय पाई । 
बीज्ञापुरकी चढ़ाईमें शिवाजीकी सहायता और कीति 

पुरन्दरकी सन्धिक़ी शर्तोको सुनकर ओर यह जानकर कि शिवाजीन अपनी 
प्रतिज्ञा पूणरूपसे पालन की है, बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने शिवानीकी 
सब प्राथनाएँ मंजूर कीं ओर अपनी पंजेकी छाप लगा हुआ एक फर्मान ( यानी 
सिन्दूरम डबी हुई अगुलियोंकी छापवाला शाही पत्र ) ओर एक जे'डा स्विल- 
अत शिवाजीक लिए भेजी । ये सब चीजे ३० सितम्बरको जर्यावद्के शिविरमें 
पहुँचों | जयलिंह के बुछानेपर शिवाजीने कुछ दूर पेदल चलकर बादशाही 
फमोनकी रास्तेमें अभ्यर्थना की ओर शाही चिट्ठीकों सिरसे लगाया; उस 
जमानेमें यही दस्तूर था। सन्धिक बाद इन साढ़े तीन महीनाम शिवाजीने 
कोइ भी हथियार धारण नहीं किया था, क्योंकि वे बादशाहके विरुद्ध बगावत 
करनेक अपराधी हुए थे। जब तक बादशाहइसे माफी न मिले, तब्र तक उनको 
जेलखानेक केदीकी तरह बिना हथियारक रहना होगा | अब फरमान पाते हो 
जयासहने उनको जबरदस्ती अपनी एक मणिजड़ित तलवार आर खरा पहना 
दिया, मानो शिवाजीके विद्रोहका प्रायश्वित्त पूरा हो गया। 

इसके बाद जयांतिह् अपनी विजयी सेना लेकर बीजापुर राज्यपर आक्रमण 
करनेवाले थे। यह ते हुआ था कि शिवाजी अपने लड़केके मनसबके दो इजार 
खुढ़सवार ओर उसके अतिरिक्त ओर सात हज़ार मावले पेदल सिप'ही लेकर 
खुद जयसिंहकी सहायता करेंगे । उसके लिए. उनको दो लाख रुपये पशगी भी 
दिये गये थ । अन्त २० नवम्बर सन्‌ १६६५७ को जयसिंह बं.जापुरकी चढ़ाईके 
लिए रवाना हुए । शिवाजी और उनके सेनापति नेताजी पालकरके अधीन नो 
इजार मराठी फोजने मुगल सेनाके मध्य-विभागमें ब'ई ओर जगह पाई । 

जाते जाते शिवाजीके सिफ कहनेसे ही बीजापुरके अधोन कितेन ही किले, --- 
फल्टन, थाथवड़ा, खाटाव और मंगलविडे--जयरथिंहको बिना लड़ाईके ही 
मिल गये | इस मंगलतिडते बीजापुर शहर बावन मील दक्षिगकी ओर है। 
मुगल सेनाके आधी दूर पहुँचते पहुँचते बीजापुरी फोज मुग॒लोंका रास्ता रोक- 
नेके लिए. तैयार मिल । कहे बार घोर संग्राम हुआ | शिवाजी और नेताजी 
जी-जानसे मुगृलोंकी ओरसे लड़ । उधर शत्रु-पक्षमें शिवाजीके खेतिले भाई 


६७ 


ब्यंकोजीने बह्यदुरी दिखाई | एक दिन शित्राजी ओर जया5हके लड़के 
कीरतधिह एक हाथीके ऊपर सवार हो मुगलोकी सबसे आगेकी फोज लेकर 
बीजापुरी दलकों भेद उस ओर तक चले गये थ। उधर एक दिन नेताजीने भी 
अदम्य साइसके साथ मुगरल-फोजके लोटत समय उसके पिछले हिस्त्तको शत्रके 
आक्रमणसे बचाया था । 


इस प्रकार आगे बढ़ते-बढ़ते २९ दिसम्बरको जयसिंह बीजापुरंक किलेसे 
दस मील उत्तरकी ओर जा पहुँचे, लेकिन यहँ उनका बढ़ना रुक गया और 
सात दिनके बाद उनको मजबूर होकर लोटना पड़ा । बात यह थी कि बीजापुरी 
दरबारके झगड़ेके समय जयाथहने वहँक़े बहुतंत उमराबोंकों घूँस देकर मिला 
लिया था, इसलिए वे समझते थे कि राजघानीपर एकाएक चढ़ाई कर देनेसे 
नोजवान शराबी सुलतानऊे क़िये-घरे कुछ न हो सकेगा ओर बिना घेरा डॉल 
ही बीजापुरपर दखल हो जायगा । इसी भरोसे वे बड़ी-बढ़ी तोपें ओर किले 
जीतनेक अन्यान्य साज-सामान साथ नहीं लाये थे, लेकिन बीजापुरके पास 
पहुँचकर उन्होंने सुना कि आदिलशाहके बदढ्षादुर सेनापतिन किला बचानेके 
लिए सत्र बन्दोबस्त ठीक कर रखा है। उन्होंने बोजापुरके चारों ओर सात मील 
तकके पेड़ काटकर, पानीके सब तालाब सुखाकर, गाँवोंके खेत उजाड़कर 
मुगलोंके आगे बढ़नेका रास्ता पूरा तरह रोक दिया था | साथ ही बीजापुरी 
फोजका एक दल उनके पीछे जाकर बादशाही इलाकम लूट पाट कर रहा था। 
फलत: जयसिंह हताश होकर ५ जनवरी सन्‌ १६६६ ३० को पीछे मुड़े और 
घीरे-घीरे अपनी सरहृदपर परेण्डा किलेके पास लोट आये । बीजापुरकी चढ़ाई 
बिलकुल बेकार हुई । 

शिवाजीपर मुसलमान फ़ोजका गुस्सा 


इस आशाके भंग होनेस मुगल फोजमें भारी खलबली मची। इस हार और 
हानिके लिए. सभी जया6दको दोष देने लगे | दिलेरखां पहलेसे ही जयथिहको 
नहीं मानता था, अब वह कहने छगा--“ शित्राजीके विश्वासघातेत बीजापुर 
जीता नजा सका। शिवाजीको मार डालना चाहिए। शिवाजी वजिश्वासत 
दिलाकर कहते थ कि जल्दी कूचकर आगे बढनेसे दस दिनके भीतर ही 
यह किला मुगृलोंके हाथ आ जायगा, वह क्‍यों नहीं हुआ १? इसके पहले 
भी पुरूदरकी सन्धिके बाद दिलेरखाँने बहुत बार जयसिंहकों सलाह दी थी--- 


द८ 


८ इस मोकेपर शिवाजीकों खतम कर डालिए। कमसे कम हमको यह काम 
करनेकी इजाजत दे दीजिए | हम इस पापका सच्च भार अपने ऊपर लेंगे, आपको 
कोई भी दोप न देगा | ?? 

जय/ठ5हने देखा कि उन्मत्त मुसलमान सेनापतियॉके हाथ शिवाजीकी प्राण- 
रक्षा करना कठिन है। इसलिए उन्होंने ११ जनवरीको रास्तेह्दीसे शिवाजीको 
अपनी फोजके साथ बीजापुर राज्यके दक्षिण-पश्चिमकी ओरके प्रदेशपर आक्रमण 
करनेके लिए भेज दिया। उन्होंने प्रकट किया कि अब इस तरह झत्रुकी 
फोजक! बंटवारा हो जायगा ओर मुगृलोंके ऊपर उनकी चढ़ाईक़ा सत्र भार न 
पड़ेगा । जयतिहसे बिदा लेकर रवाना होनेके पाँच दिन बाद ही शिवाजी 
पनह्दाला किलेके पाप्त जा पहुँचे । एक पहर रात रहते ही उन्होंने अकस्मात्‌ 
किलेके ऊपर धावा कर दिया, लेकिन किलेके सिपाही पहलेसे ही तेयार बेठे थ, 
उन छोगोंने बड़ी बहादुरीके साथ शिवाजीका सामना किया । शिवाजीके एक 
हजार मराठे सैनिक मार गये । उसके बाद सूर्योदय हुआ; पहाड़से होकर जो 
मराठे किलेपर चढ़ रहे थे, वे स्रष्ट दिखाई देने लगे और उनके ऊपर बन्दृककी' 
गोलियाँ और पत्थर आ-आकर गिरने लगे ( १६ जनवरी )। तब शिवाजी 
हार मानकर चोदद् कोस दूर अपने खेलनाऊे किलेमें लोट गये । इस प्रान्तमें 
शिवाजीक आदमियोंको लूट-पाट करनेसे रोकनेके लिए छः हजार बीजापुरी फोज 
और दो बड़े सेनापति मुकरर थे । 

मराठा फोजमें शिवाजीके बाद नेताजी पालकर ही सबसे प्रधान सरदार थे। 
लोग उनको “ दूधरा शिवाजी _ कद्दते थे। उनकी पदवी “ सेनापति ” की 
थी, ओर उन्होंने शिवाजीके ही वंशकी एक कन्याते विवाह किया था। 
बीजापुरस चार लाख होंण बख्शिश मिलनेपर वे इस समय एकाएक मुगलोंके 
गाँवों आर शहरोंकोी छूटने लग। जयसिंह अब क्‍या करें १ उन्होंने पॉँच 
इजारकी मनसब्दारी, बढ़ी भारी जागीर ओर नकद अड्तीस हजार रुपये देकर 
नेताजीको फिर अपने पक्षम (२० मार्च १६६६ को ) कर लिया। चारों 
ओरसे विकट आपत्ति आती देखकर जयिंहने बादशाइकोी लिखा कि वे इस 
समय शिवाजीको भट करनेके लिए मुगल राजधानी में बुला लें, इससे में दक्षिणमे 
बहुत कुछ निश्चिन्त रह सकूँगा | बादशाह इ० बातपर राजी हो गया । 


छठा अध्याय 
औरंगज़ेबक साथ शिवाजीकी थुलाकात और आगरेसे 
उनका निकल भागना 


शिवाजीका आगरा जानेका कारण 


पुर्दरकी सन्धि ( जून १६६५८ ईं० ) में शिवाजीने एक शते यह की थी 
कि अन्यान्य कर देनेवाले राज्ाओंकी तरह उनकी खुद जाकर बादशाहके 
दरबारमें हाजिर न रहना पड़ेगा, लेकिन दक्षिणमें ही कोई लड़ाइ छिड़नेपर 
उनको अपनी फोजके साथ बादशाहकी सहायता करनी होगी। परन्तु बीजापुरके 
आ|क्रमणके बाद ( जनत्ररी १६६६ ई० में ) जयतिहने शिवाजीको अनेक 
भेति समझाया कि बादशाहके साथ मुलाकात करंनेस उनको अनेक प्रकारके 
लाभ होंगे। चालबाज़ राजपूत राजाने शिवाजोकी खूब तारीफ को, ओर कह्दा 
कि आपके समान चाल्मयक ओर योग्य वीरके साथ बातचीत करनेपर सम्मव 
है कि बादशाह आपके गुणोंपर रीक्षकर बीजापुर ओर गोलकुंडा जीतनेके 
लिए शाही फोज ओर घन लगानेके लिए तैयार हो जाये। उस मोकेपर आप 
सनिजामशाही यानी अहमदनगरके लुप्त राज्यके बाकी सब प्रदेशोपर कब्जा करके 
अपना निष्केटक ओर स्थायी अधिकार स्थापित कर सकेंगे। अब तक कोई भी 
मुगल सेनापति बीजापुरको अधीन नहीं कर सका है; यहाँ तक कि जब 
शाहज़ादे थे तब खुद ओरंगज़ेब मी इस प्रयत्नमें विफल हुए थे; यह काम 
कवल आप ही कर सकते हैं । 


शिवाजीकी भी कई एक प्राथनाएँ थीं। बादशाहके साथ मुलाकात कर उन्हें 
अपने चंगुलमें छाये बिना वे पूर्ण होनेवाली न थीं;--जैसे जंजीराका पानीसे 
घिरा हुआ किला हाथ आये बिना शिवाजीका कॉकण राज्य पूरा ओर 
सुरक्षित नहीं ही सकता था। उस समय वह किला मलिक सिद्दी नामऋ 
इब्शीके हाथम था जो उसे शिवराजीको देनेके लिए किसी प्रकार भी राजी नहीं 


जउचछ 


था| शिवाजीने उसपर अधिकार जमानेकी बार बार कोशिश की, परन्तु उन्हें 
हर बार हारकर लोटना पड़ा था। सिद्दी अब बादशाइक अधीन हो गया था। 
उसे अब बादशाहका ही भय और मरोसा था, इसलिए बादशाद यदि हुक्म 
दें, तो उसे मजबूर होकर वह किला शिवाजीके हवाले कर देना पड़ेगा । शिवा- 
जीने इस बातके लिए दिल्ली दरवख्वास्त मी भजी थी, परन्तु कुछ परिणाम न 
निकला था| स्वयं जाकर मुलाकात करनेसे काम सफल होनकों आशा थी । 


दिल्ली जानेकी बातपर शिवाजी ओर उनके साथियोंके मनमें पहले बड़े बड़े 
संशय ओर विचार उत्पन्न हुए। एक तो उनका जीवन वन-जंगलों और गाँवोंमें 
बीता था ओर उन्होंने कभी शजधानी ओर बादशाही दरबारका मुह्ँ नहीं देखा 
था; फिर उनकी दृष्टिमं यवन बादशाह रावणका अवतार था | शिवाजीको ह्ावार्थरम 
आया देखकर अगर ओरंगजेब् विश्वासघात करे और शिवाजीको केद करने या 
मार डालनेका हुक्म दे दे, तो क्या होगा ? छेकिन जयसिंहन बड़ो कड़ी कसमे 
खाकर कहा कि बादशाह सत्यवादी हैं, ओर साथ ही यह भो विश्वास दिलाया 
कि उनके बड़े लड़के, कुमार रामसिंह बादशाहके दरबारभ उपस्थित रहकर 
शिवाजीकी देख-भाल करंगे। शिवाजीकोी दिल्ली जानेमे खतरेकी अपेक्षा 
लाभ अधिक दिखाई दिया, अतः वे दिल्ली जानेके लिए, राजो हो गये । 


शिवाजी की आगरा-यात्रा 
देशका बन्दोबस्त और रास्तेकी बातें 


परन्तु मुग़लोंकी राजधानी दिल्लीमें जानेके बाद न मालूम केसी आपत्ति आ 
पड़े, इस आशंकासे शिवाजी अपने राज्यकी रक्षा आर उसके शासन-कार्यका 
ऐसा सुन्दर बन्दोबस्त कर गये कि जिससे उनको अनुपस्थितिके समय भी देशमे 
मराठोंका किसी प्रकार कोई नुकसान न होने पावे । सब जगह उनके कर्म- 
चारीगण उनके बताये हुए कायदेके अनुसार काम चलछायेंगे, प्रचलित नियमा- 
नुसार राज्यकी रक्षा करेंगे ओर किसी -विषयके सम्बन्ध नई आशजाको 
प्रतीक्षा उन्हें अपने मालिकक्रा मुँह ताककर असहाय अवस्थाम बेठे रहना 
न पढ़ेगा । शिवाजीकी माध्जीजाबाई राज-प्रतिनिषिके रूपमें सबके ऊपर रहीं, 
उनकी सहायताके लिए तीन व्यक्ति नियुक्त किये गये-मोरेश्वर व्यम्बक 
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पिंगले पेशवा यानी प्रधान मन्त्री बन, नीलो सोनदेव मजमूयादार यानी हिसाब 
किताबकी जॉच करनेवाले, ओर नेताजी पालकर सेनापति बनाये गये। राज्य- 
भरमें सब जगह घूम-घूमकर हरएक केलेकी जाँच करके, बचावका पका 
बन्दोबस्त किया गया, कामदारोंको रात दिन होशियार और तेयार रहने तथा 
अपनी नियमावलीका पूरी तोरपर पालन करनेड्ी पूरी पूरे ताकीद की गई . 
यह सब प्रबन्ध करके शित्राजी सन्‌ १६६६ ३० की पॉचवों माचको मात 
ओर परिवार-वर्गसे बिदा हो रायगढ़ते रवाना हुए । उनके पुत्र शम्भूजी, कई 
एक विश्वासपात्र मनन्‍्त्रो ओर एक हजार शरीर-रक्षक फोज शिव्राजीके साथ 
चली । शिवाजीके राह-खचके लिए दक्षिगरके खजानेसे एक लाख रुपये पेशगी 
दिये गये । इसके पहले ही शिवाजीके दूत बनकर रघुनाथ बछाल कोरडे और 
सोनानी पन्‍त दबोर बादशाहके दरबारको रवाना हो चुके थे । 

उत्तर भारतकों जाते हुए शिवाजी पहले औरंगाबाद शहरमें पहुँचे 
उनका नाम ओर उनकी फोजकी चमक्र-दमक और साज-बाजकी बातें सुनकर 
शहरके छोग आगे बढ़कर उनके दशनकी बाट जोह रहे थे, ऊकिन उस स्थानके 
मुगल अफसप्तर सफशिकनखनि विचार किया कि शिवाजी एक मामूल जर्मीदार 
ओर जंगली मराठा है, इसलिए वह खुद उनके स्वांगतके लिए. नहीं गया, 
उसने अपने भाईके लड़केको भेज दिया ओर कहला दिया कि शिवाजी उसकी 
कचहरीम आकर उससे मेंट करें| इत अपमान-जनक बातसे शिवाजी बहत 
बिगड़े ओर सफ्शिकनखॉकी बात एकदम अनसुनी करके सीधे शहरके बीचमें 
अपने लिए ठीक ।कये मकानमें चले गंये । उन्होंने ऐसा दिखाया, मानो इस 
शहरका शाप्तननकता आदमी कहलानेके भो योग्य नहीं हे। सफशिकनर्खां समझ 
गया कि बढ़े ब्रढबस पाला पड़ा हे, इसलिए वह नरम हो गया, ओर उसने 
सरकारी कमंचारियोंके साथ जाकर स्वयं शिवाजीसे भेट की | इस प्रकार सबके 
सामन अपनी मान-रक्षा हो जानेपर शिवाजीका भी गुस्सा उतर गया | उन्होंन 
भी दूसरे दिन जाकर सफशिकनसे वापसी मुलाकात की, ओर मुगृल अफम्तरोंको 
अपनी भलमनसीसे सन्तुष्ट किया । 


कुछ दिन वहाँ रहकर शिवाजी फिर उत्तरकी। ओर आगे बढ़े | बाद- 
शाहके हकक्‍मंके अनुसार रास्तके स्थानोंमें स्थानीय अफसर लोग उनको 


उर 


रसद पहुंचाते ओर भेंट देते थ। इस प्रकार वे १३ वों मईको आगरे पहुँचे। 
बादशाह उस समय आगरा शहरमें रहते थ। आठ वध तक,--जब तक 
शाहजहाँ आगरेके किलेमें केद रहे, औरगजेबने कभी आगरेमे॑ अगना मुँह नहीं 
दिखाया; तब तक वह दिल्लीमें हो रहा । सन्‌ १६६६ की २२ वीं जनवरीको 
शाहइजदाकी मृत्युके बाद ई। उसने आगरेके राज-भत्रनमे पहली बार प्रवेश कर 
वहाँ धूमघामसे अपन अभिषिकका उत्सव मनाया । 


आगरेमें शिवाजीकी बादशाहके साथ मुलाकात और वहँ शाही केदसे 
शिवाजीके निकल भागनेका सबसे अधिक सच्चा आर पूरा पूरा वृत्तान्त सन्‌ 
१९३९ ३० में जयपुर राज्यके पुराने दफ्तरमेंसे निकला है। आम्भरके मिर्जा राजा 
लयसिंहका पुत्र कुमार रामसिंह कछवाहा उस समय मुगल दरबारमें हाजिर था 
और आगरेमे शिवाजीकी भद्दमानदारी ओर रक्षाका प्रबन्ध करनेके लिए 
ओरंगजेबने उसे हो नियुक्त किया था | इर रोज बादशाही दरबारभं जो जो 
घटनाएँ ओर बातचीत होती थी, शामको अपने डेरेपर लोटकर रामसिंह वह 
सब अपने कमचारियोंकी कह देता था, जो उन सारी बातोंको लिखकर आम्ग्र 
दीबानके पास भिजत्रा देते थे। उस समयके लिखे हुए वे सत्र कागज अभी 
तक जयपुर राज्यके महाफिजखानमे मोजूद हैं। ऐसी समकालीन ओर विश्वास- 
योग्य ऐतिहासिक सामग्रो फारसी या अन्य किसी भाषार्म लिखित ग्रन्थोंसे प्राप्त 
नहों हो सकती है। जयपुर प्रप्त इन काग्जोंसे बहुत-सी प्रचलित गणें एवं 
दन्तकथाएँ बिरकुछ झूठ साबित हो गह हैं। 


ओरंगज़ेबके साथ शिवाजीकी मेट 


चॉद-तिथिके अनुसार बादशाह ओरंगजेब॒का ४९ वा जन्मदिन १२ मई 
२६६६ इं० को पड़ता था। बादशाहने हुक्म दिया कि उसी शुभ दिनको 
शिवाजी बादशाहका दशेन करेंगे। मामूली अदब-कायदा ऐसा था कि जब 
कोई बढ़ा आदमी राज-दर्शनके वासस्‍्ते आता था, तो उसके दरजेके मुतात्रिक 
एक या दो बड़े उमरा राजघानीसे एक दिनकी मंजि|ख आगे बढ़कर उससे 
मिलते थ, उसको साथ ले ज्ञाते ओर फिर दरब्रारमें राज-दशेनके लिए, ले 
जात। इस आगे बढ़कर स्वागत करनेको इस्तिकब्राल या पेशवाई कहते हैं । 





ओम॑की पुस्तक 'हिस्टारिकल फ्रेगमेंट ' में प्रकाशित तसवीर 











शिवाजी ओर भवानी 


( करमरकरफी बनाई हुई मूति ) 
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लेकिन शिवाजीको आगरा पहुँचनेमें एक दिनकी देरी हो गई | ११ मई्को 
शिवाजी आगरेसे एक मजिडकी दूरीपर सराय-मल्कचंद तक ही आ पाये ये 
ओर वहीं उन्होंने मुकाम किया था। पर वह दिन बादशाइकी सालगिरहके 
दरबारका था ओर किलेके सामने पह्दरा देनेकी बारी कुनार रामतिहकी थी, इस 
कारण रामाठह स्वयं शित्राजीको पेशवाइके लिए नहीं जा सके ओर उन्होंने 
अयने वकील मुंशी गिरधरलालको शिवाजीके पास भेज दिया कि राह बताकर 
शिवाजीको आगरेमें लिवा छावे | १३ वीं मइको सुबह जब रामांधइकी फुरसत 
मिली तन्न तक शिवाजी आगरा शहरफमें आ पहुँचे थे। उधर गिरघरलाल भी 
टीक रास्ता भूलकर दूसरे हो रास्तेसे शिवाजीको ले आया ! अन्तमें बाज़ार 
ओर ख्वाजा फिरोजके बागके बीच, नरगंज बागमें शिवाजी ओर रामतिंहकी 
भेंट हुई | इस सारे गोलमालसे जेसी चाहिए वेसी शिवाजीकी पेशवाई नहीं हुई। 
यह हुआ शिवाजीका पहिला अपमान । 


आम रास्तेमें घोड़ेपर बेठे रामतिंह और शित्राजी बगलगीर हुए ओर जहँ 
शिवाजीके ठहरनेके लिए डेरे लगाए गए थ वह ले जाकर उन्हाने उनका 
विधिवत्‌ स्वागत किया। कुछ देर वहाँ ठहर कर बादर्में रामसंह शिवाजीको 
लेकर दरबारके लिए रवाना हुए । 


इधर देरी बहुत हो चुक्नी थी ओर बादशाह दीवान आमका दरबार खतम 
कर किलेमें भीतरी दीवान खासमें चल गए थे। कुमार रामसिंह शिवाजीको 
वहीं ले गये | तफद पत्थरका बना हुआ यह दोवान खास जन्म-दिन+ उत्सवम 
बाकायदा सजाया गया था ओर जमीनपर बहुत बढ़िया गलीचा बिछाया गया 
था। यहाँ भी ऊँचे दर्जके अमीर-उमरा ओर राजा लोग खूब चमक्रीली पोशार्के 
पहनकर अपने अपने दर्जक अनुसार खड़े थे। हिन्दी कवि भूषणन टीक ही 
कहा है कि इस जन्म-दिवसके उत्सवेक दरबारमें ओरंगजेब स्वामें तेजपूर्ण 
देवताओंसे घिर हुए इंन्द्रकी तरह बेठा था। 


राजसमा लोगोंते खचाखच भरी थी | सभासदांकी मभौंति भॉतिकी रंग- 
बिरंगी पोशाकें, रंगोन गलीच ओर चमकदार फ़िनखाब देखनेस एमा भ्रम 
होता था मानों जमीन एक रंगीन फ़ूडोंका बगीचा है । चारों ओर दरबारियों 
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ओर कर देनेवाले छोटे-छोटे राज,ओंके शरीरके आभूषणोंसे हीरा, मोती और 
नाना प्रकारके रत्नोंकी ज्योति फेल रही थी | बादशाह राजगदह्दीपर बेठा था। 


कुमार रामासंहने उसी समय दखारमें शिवाजी ओर उनके दस कर्मचारि- 
योंकों उपस्थित किया । बादशाहके हुक्मके मुताबिक बख्शी असदखोंने 
शिवाजीकी ओरंगजबके सामने हाजिर क्रिया। मराठा राजाकी ओरसे एक 
थालमें एक हजार मोहरंं ओर दो हजार रुपये रखकर बादशाहके पेरोंके निकट 
नजरके रूपमें रखे गये | शिवाजीने पौँच हजार रुपये न्योछावरके रूपमें भेंट 
किये | छेिकिन बादशाहने शिवाजीकी सल्यमके जवाबमें एक बात भी नहीं 
कही । तब मन्त्रीने शिवाजीको तख्तके सामनेते ले जाकर उन्हें पँच इजारी 
मनसबदारोकी कतारमें खड़ा कर दिया । दरबारका काम चलने लगा, 
मानो सब कोइ शिवाजीकी बात ही भूल गए । यह हुआ शित्राजीका 
दूसरा अयमान | 


कितना आदर ओर सक्कार पानेकी आशाते शिवाजी आगरे आए थे, ओर 
उन सब आश्ाओंका यद्द अन्त एवं परिणाम था! दरबारमे आनेके पहलेस 
ही उनके मनमें दुःख ओर संदेह होने लग गया था । पहली ब्वात तो यह्द थी 
कि आगरेके बाहर आकर किसी बड़े उमरावने उनका स्वागत नहीं किया। 
सिर्फ कुमार रामसिंह ( ढाई इज़ारी मन्सबदार ) ओर मुखलिसखों ( डेढ़ 
इजारी मन्तबदार ) ये दो मध्यम श्रेणीके उमरा कुछ ही दूर आगे बढ़कर 
शवाजीकोी अपने साथ ले आए थे। दरबारमे भी उन्हें पांच हजारी मन्सब- 
दारोंमं खड़ा किया गया। 


उसके बाद सालगिरहके उत्सवके पान सब उमराओंकी दिए गए, शिवाजीको 
भी पान मिला | तब इस जलतेकी खिलअंते ओर सिरोपाव सिर्फ शाहजादों, 
वजीर जाफरखाँ और महाराजा यशवन्तसिंह ( जोधपुर ) को दिए गए; 

१ बादशाहके शरीरपरसे अशुम दृष्टिका प्रभाव दूर करनेके लिए जो रुपए, 
रत्न आदि थालीम॑ रखकर था यों ही उनके सिरके चारों ओर घुमानेके बाद 
लोगोंमें बॉद दिए जाते थे उसको न्योछाकर कहते हैं । 


9५ 


शिवाजीको खिलअत नहीं मिली । इधर पण्टे-भरस दरबार खंड़ 
रहनेके कारण शिवाजी थक्र गए ओर अत्र इस तीसरे अपम्गनकों वे 
बरदाइत नहीं कर सके । वें शोकाकुछ होकर गुस्सेसे छाल हो गए, 
उनकी अंखि डबडबा आई । यह ओरंगजेत्रके नजरसे छिपा न रहा; उसने 
रामसिंहसे कह्--““ शिवाजीकों पूछो कि उसकी तबियत केसी है ? ” कुमार 
शिवाजीके पाख आए तब शिवाजी कहने छगे--“ तुमने देखा है, 
तुम्हारे बापने देखा है, तुम्हारे बादशाइन देखा है; कहो क्‍या में ऐसा 
आदमी हेँ कि मुझे जान बूझकर खड़ा रखा जाय ? » तुम्हारा मनसब छोड़ता 
हूँ | यदि खड़ा ही रखना था तो मुझे ठीक स्थानपर खड़ा करत । ? तब वहींसे 
मुढ़कर बादशाहकी तरफ पीठकर शिवाजी चल पढ़े | रामसिंदने शिवाजोका 
हाथ पकड़ा पर वे वह हाथ भी छुड़ाकर चले ओर एक ओर जाकर बेठ गए । 
रामसिंहन वहाँ जाकर उन्हें फिर समझाया परन्तु शिवाजीने एक न सुनी; वे 
कहने लग, “ मेरी मोत आइ है, या तो तुम मुझे मारोगे या ५ आत्म-षरात 
कर दूँगा | मरा [सिर काट कर ले जाना चाहो तो तुम ले जाओ, म॑ तो बाद- 
शाहकी सवामे नहीं आता | ? जब शिवाजीने एक न मानी तो रामतिहन 
आकर बादशाहइकी सेवार्म सब हाल अज किया। तब बादशाइन मुल्तफितखॉ, 
आकिडिखों ओर मुखलिसखॉको हुक्म दिया कि “ तुम जाकर शिवाको दिलाता 
दो, उस सिरोपाव दो और सन्तुष्ट कर उसे ले आओ । ” व उमराब शिवाजी- 
के पस पहुंच और बोले---“ सिरोपाव पहनो । / शिवाजीने जवाब दिया-- 
“४ बादशाइने मुझे जान बूझकर यशवन्तसिंहस नीच खड़ा किया है, इसलिए मे 
घिरोपातव नहीं पहिनता। भें बादशाहका मन्सब नहीं लेता; बादशाहका सेवक 
नहीं बनता | मुझ्ते मारना चाहो तो मारो, केद करना चाहो तो केद करो, परन्तु 
में सिरोप|व नहीं पहनूगा। ? तब उन उमराओंने जाकर बादशाहसे यह बात 
अज की । बादशाहने हुक्म दिया--“ कुमार, अभी तो तुम उसको अपने 
साथ ले जाओ ओर डेरेपर ले जाकर शान्‍्त करो। ?” रामसिंह शिवाजीको लेकर 
डेरे आये ओर बहुत कुछ समझाया, परन्तु उन्होंने फिर भी एक न माना | 
एकाघ घड़ी अपने पास रखकर रामसिंदन उन्हें उनके डरेपर भेज दिया । 


उधर बादशाहकी सेवाभ कितने ही उमराव एध४ थ जो शिवाजीको चाहते 
न थे। उन्होंने बाइशाहइसे अर्ज़ कौी--“ शिवाने बेअदबी की ओर हुज़ूर उसे 
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दर-गुजर करते हैं |!” सेय्यद मुतंजाखनि कह्ा--'' वह तो हैवान है, विरोपाव 
आज नहीं पहना तो कल पहिनेगा । केवड मिज। राजाका ही खयाल है, इसकी 
तो कोई चिन्ता नहीं। ”? 


सालगिरहके दरबारके बाद दो-एक दिन तक सबको उम्मीद थी कि शिवाजी 
शानन्‍्त होकर फिर दरबारम आवेंगे, अपनी बेअदबीके लिए क्षमा मेँगेंगे और 
खिलअत पहिनकर देशको लोट जानेके लिए. रुखसतके लिए, अज करेंगे। 
लेकिन शिवाजीने दरबारमे जानेसे बिलकुछ इन्कार कर दिया, सिर्फ अपने पूत्र 
शंभाजीको रामसिंहके साथ भेज दिया । 


दूसरी तरफ बेगम साहिबा, जयसिंहके प्रतिद्वन्दी यशवन्तसिंह और दो-एक 
उमराओंने बादशाहकी सेवाम अज़ की कि--“ शिवाजी केवल एक छोटा 
भूमिया, गँवार आदमी है। उसने खुले दरबारमें हुजूरके सामने इतनी 
गुस्ताखी की | आप क्यों यह सब॒बरदाइत करते हैं ? अगर उसको सज़ा नही 
दी जावेगी तो ओर भूमिया भी ऐसी ही बअदबी करेंगे । ” यह सब सुनते 
सुनते अन्तमें बादशाइको भी यही टीक जान पड़ा कि या तो शिवाजीको 
मरवा डाले या केद कर दे । शिवाजीको मारनेका हुक्म देनेसे पहले बादशाइने 
जयसिंहको लिखता कर यह पुछवाया कि आगरा भेजते समय क्या क्‍या 
सोगन्दें खाकर उसने शिवाजोको तसलली दी थी । 

मिज। राजा जयसिंह उत्त समय दक्षिणमें थे, ओर उनका उत्तर आनेमें काफी 
समय लगेगा यह खयाल कर औरेंगज़ेबने हुक्म दिया ि तब तकके लिए 
शिवाजीको आगरेके किलेके किलेदार राद-अन्दाजखोंकों सॉप दिया जवे | यह 
रामतिहको मजूर न था, उन्होंने जाकर मंत्री आमिनखाँसे कश,--' भरे 
परिताके कोल्पर शिवाजी आगरा आए हैं। में उनकी जानका जिम्मेदार हूँ । 
बादशाइको अज कीजिएगा कि पहले हमको मार डालें; मेरे मरनके बाद जो 
आप चहे शित्राजीके साथ करें । ” यह सब सुनकर ओरंगजेबने शिवराजीको 
गमतिहके ही सिपुद कर दिया, ओर रामासेंदने मुबलका लिखकर बादशाइकी 
सेवार्म पेश कर दिया कि यदि शिवाजी भाग जार्ये या आत्मघ्रात कर डालेंतो 
उसके लिए रामणिंह जवाब देंगे | परन्तु इतनेसे ही बादशाइको सनन्‍्तोष न हुआ | 


93 


शिवाजीका आगरेमें नज़र-बन्द दोना 


आगरा शह्दरके कोतवाल सिद्दी फोलादलॉने शाही हुक्मंस शिवाजीके डेरेके 
चारों तरफ तोपें रखवा कर सरकारी फोज बिठा दीं । डेरके अन्दर भी आम्बरी 
सेनाके तीन-चार अफपरों ओर कछवाही फीजका पहरा लगता था। मराठा 
राजा सचम॒च केद हो गया; अब उसका घरसे निकलना भी बन्द हो गया | 


बन्दी शिवाजीकी शाही द्रबारमें कोशिश 
पहले तो शिवाजीको उम्मीद थी क वे वजीर जाफ्रखाँ ओर दूसरे बढ़े 
दरबारियोंकों रुपया देकर अपना कुसूर माफ करवा लेंगे, ओर इसी कारण बाद- 
शाहसे सिफारिश करनेक लिए शिवाजीने उनकी मिन्नतें भी कों। परन्तु अब 
तक शिवाजीका सूरत बन्दर छूटना ओर अपने मामा शायस्ताखाँका शिवाजीके 
हाथों घायल होना ओरंगजेब भूला न था; उसने किसीकी भी कोई बात 
न सुनी । 


शिवाजीने यह भी अज करवाई कि “ अगर बादशाह मुझको छोड़ दंतो 
में देश पहुँचकर अपने अधिकारके सारे किले बादशाही अफसरोंको सॉंप दूँगा। 
मेरा दक्षिण जाना जरूरी है, क्‍योंकि मेरे किलेदार त्िर्फ मेरे ख़तको पढ़कर 
ही मेरा हुक्म न मानेगे। ” लेकिन ओरंगजेब ऐसी बातोंध्षे भुलावेमें आनेवाला 
नथा। बादशाही दरबारमें एक बार यह भी निश्चय हुआ कि शिवाजीको 
रामतिंहकी अधीनतामें नियुक्त कर काबुल भेज दें, परन्तु बादर्म यह निश्रव भी 
रद ही रहा । 

अन्तमें हताश होकर शिवाजीने ओरंगजेबकी सेवामें एक अर्जी पेश की कि 
८ यदि आज्ञा मिले तो फकीर होकर ५ किसी तीथमें अपना बाकी जीवन बिता 
दूँ। ” ओरंगज़ेबने कुटिल हँसी हँतकर जवाब दिया--“ बहुत अच्छा ! फुकीर 
होकर प्रयागके किलेमें रहो, तुम्ई वहाँ भेज देंगे; वह बहुत बढ़ा पुण्य तीय है । 
वह मेरा सूपदार बहादुरखों तुमको बहुत हिफाजतसे रखेगा ! ” 


शिवाजीने भागनेका एक अजीब रास्ता ढूँढ़ निकाला 


चारों ओरसे निराश होकर शिवाजी एक देन अपने लड़केको छातीस लगा 
कर रोने लगे । लेकिन यह दशा बहुत दिनोंतक न रही । शिवाजीकी प्रखर बुद्धि 
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ओर उनके अदम्य साइसने शीघ्र ही उद्धारका मार्ग ढूँढ़ निकाला। पहले तो उन्होंन 
रामसिंहसे कहकर अपनी जिम्मवारीका मुचलका रद करवाया । फिर उन्होंने अपनी 
रक्षक सनाके देश लोट जनेकी परवानगी चाद। | बादशाहने मी सोचा कि अच्छा 
ही है, आगरेम॑ जितने भी दुश्मन कम हों उतना द्वी भछा | ७ जूनको यह 
फोज महाराष्ट्रके लिए रवाना हो गई । उसीके साथ शिवाजीके बहुत॑त मित्र 
ओर साथी भो लछोट गए. ओर अब आगरेमें शिवाजी अकेले ही रह गए। 
१३ जुडाइको शिवाजीने कुमार रामसिंहसे ६६,००० ) रुपये छेकर उसकी हुंडी 
दाक्षिणमें जयसिंहके पास भिजव्रा दी ओर दक्षिगरमें शिवाजीके वक्लीलन स्वयं 
जाकर इस हुंडीका रुपया जयवधिंहकों चुकाया। शिवाजीन अपना एक द्वार्थी, 
एक हृथिनी, कीमती कपड़ोंसे भरी हुई दो बहलीऋ वगेरह सामान अपने सभा- 
कवि कवी-द्र परमानन्दके साथ आम्बेरकी राह भेज दिया। अन्तम द्‌ क्षण ले 
जानेके लिए शिवाजीने मूलचंद साहूकारके हलकारोंको भी गुप्त रूपसे कुछ मोती 
और मोहरं सापकर रवाना किया ! 

अब शिवाजीन अपने भागनेका उपाय भी सोच निकाला | बीमारीका 
बहाना करके वे पलंगपर लेट गये | घरते बाहर निकलते हो नहीं थे | बीमारी दूर 
करनेके लिए वे ब्राह्मणों, साधुओं, सजनों ओर समासदोंके यह बड़ी बड़ी 
टोकरियें। भर-मरके फल ओर मिठाइयाँं भेजने लगे। हरएक टोकरीको बॉँसके 
डंडम लटका कंघपर रखकर दो कद्वार शामके समय बाहर ले जात थ | कोत* 
बालीके पहरेदारोंने पहले कुछ दिनों तक तो टोकरियोंको जेंच ऋर दखा। 
उसके बाद बिना देख-भाल किये ही टोकरियोंको ले जे देने छगे । 

शिवाजी इसी मोकेकी ताकमें थ। १९ वीं अगस्तको दोपहरके समय 
उन्होंने पहरेदारोंते कहछा भेजा कि उनकी बीमारी बढ़ गई है, अतः वे उन्हें 
तंग न करे । इधर घरके भीतर उनके सोतेले भाई ( शाइजीके दासीपुत्र ) 
हीराजी फर्जन्द,--जो देखनेमें कुछ शिवाजी जैते ही थे शिवाजीको खाटपर 
चहरसे शरीर ओर मुँह ढककर लेट रहे | केवछ उनका दाहिना हाथ चदरके 
बाहर निकाला हुआ था। इत हाथ उन्होंने: शिवाजीका सोनेका कड़ा पहन 
लिया जो दूरसे दिखाई देता था। शामक्री शिवाजी और शम्भूजी दो टोकरि- 
योंमें मुर्दकी तरह लेट गये ॥ उनके ऊपर अच्छी तरह पत्ते ढक दिये गये | उन 


# बहली - रथके आकारकी छतरीदार या मंडपदार बेलगाड़ो । 
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टोकरियोंमे सचमुच फू ओर मिठाइयोँ भरकर, एक लाइन बीघकर कह्दार 
'छोग डेरेसे बाहर निकल | बादशाहके पहरेदारोंने कुछ भी चू-चरा नहीं की, 
क्योंकि यह तो रोजमर्राकी बात थी | भाद्रगद कृष्ण चतु्दशीकी घनी अधि- 
यारी रात थी । 


आगरे शहरके बाहर पहुँचकर एक निजन स्थानमें टोकरियाँ रखवा दी गई। 
कह्ाार मजूरी ले लकर चल दिय | उसके बाद शिवाजी और शभ्मूजी टोकरीसे 
बाहर निकछकर, साथर्मभ जो दो मराठे नोकर आय थे, उनकी मददंत तीन 
कोस पेदल चलकर एक छोटेसे गाँवर्म जा पहुँच | वहा उनके जज नीराजी 
रावजी पहलेहीसे घोड़े लेकर उनकी बाट जोह रहे थे | यह मराठोका दक 
दो हिस्सोंमें विभक्त हुआ। बालक शम्भूजी, नीराजी, दत्ताजी व्यम्बक ओर 
राघव मिन्र,--इन सबको अपने साथ ले, शिवाजीने सोर शरीरम राख पोतकर 
संन्यासीका भेष बनाया ओर मथुराक्की तरफ प्रस्थान किया। बाकी सब्रोंने 
दक्षिणका रास्ता लिया | 


आगरेम शिवाजीके भागनेका पता लगना 


इधर आगरेमें १९ वीं अगध्तकी रात-भर और दूसरे दिन एक पहर तक 
द्वीराजी शिवाजीके बिछोनेपर सोते रहे | सबेरे पहरेदारोंने आकर खिड़कोसे 
झॉँककर देखा कि सोनेका कड़ा पहने हुए केंदी सोया हुआ है, नोकर उपके पेर 
दाब रहे हैं। थोड़ी देर बाद हीराजीने उठकर अपने कपड़े पहने और नोकरको 
साथ ले वे बाहर निकल गये। फाय्कपर उन्होंने पहरेवालोंते कह दिया-- 
“ शिवाजीके सिरमें दद है, किसीको उनके कमरेमे मत जाने देना, हम दबा 
लेने जाते हैं । ” इस तरह ओर एक घंटा बीत गया । उसके बाद पह्रेवालोंको 
घर खाली-सा माद्म होने लगा । भीतरसे किसी प्रकारकी कोई आवाज़ नहीं 
आती थी; किसीके चलने-फिरने तककी आहट नहीं मिलती थी। और दिनोंकी 
तरह बाहरसे भी लोग मुलाकात करने नहीं आते थ। धीरे धीरे उनका शक 
बढ़ने लगा | वे सब कमरेमें घुस गये । घुसते ही व सन्न हो गये--चिड़िया उड़ 
गई थी, पिंजड़ा सूना पड़ा था ! चार घड़ी दिन बीत चुका था। 


उन लछोगोंने दोड़कर कोतवालको खबर दी। फोलादखाने केदीके घरकी 
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तलाशी लेकर बादशाहको इत्तठा की--“ जहॉपनाह ! शिवाजी भाग गया, 
लेकिन इसमें हम लोगोंका कोई कसूर नहीं है | राजा कोठरीके भीतर ही था। 
हम लोग बराबर जा-जाकर सावरधानीसे देखते थे, तिसपर भी वह गायब हो 
गया | खुदा जाने जमीन निगल गई, या आसमानमें उड़ गया, या पेदल 
भागा, -- कुछ मालूम नहीं | हम छोग पासददीमें मोजूद थे। इतनी चोकसी 
रखनेपर भी ग्रायब हो गया। किस जादूगरीसे ऐसा हुआ, यह नहीं 
बता सकते । ” 


परन्तु ओर२गजेब इन सब फिजूल बातोंके फरमें पड़नेवाला आदमी नहीं था 

फौरन चारों ओरसे “ पकड़ो पकड़ो ? की आवाज उठ खड़ी हुईं। शज्य-मरके 
शसस्‍्तोंकी चोकियों, घाटों और पहाड़ोंकी घाटियोंमें हुक्म भेजा गया कि दक्षिणके 
सब मसाफिरोंकों पकड़कर देखो कि उनमें शिवाजी तो नहीं है । इत परवानेको 
लेकर बहुतसे सवार दक्षिणकी ओर दोड़ पड़े | आगरा और उसके आसपास 
शिवाजीके जितने अनुचर थे ( जैसे त्यम्बक सोनदेव दच्ीर और रघुनाथ बछ्ाड 
कोर्डे ), उन सबको पकड़कर केद कर दिया गया । मार मारकर उन लोगोंसे 
यह कबूल कराया गया कि शिवाजी कुमार रामतिहकी मददसे भागे हैं ! बाद- 
शाहने नाराज़ होकर कुमार रामतिहका दरबारभ॑ आना बन्द कर दिया, और 
उनकी मनसबदारी ओर दरमाही छीन ली । 


शिवाजीके भागनेकी अनोखी बातें 


होशियारोंके सरदार शिवाजीने देखा कि आगरेपे महाराष्ट्र देशका रास्ता 
दक्षिण-पश्चिमकी ओरसे घोलपुर, नरवर होकर गया है, इसलिए उस ओर सभी 
जगह शत्रगण ख़बरदारीसे पहरा देते होंगे, लेकिन उत्तर पूरबकी ओर किसी 
मुसाफिरक ऊपर शक करनेकी गुंजाइश न थी, इसीलिए वे आगरेसे निकलकर 
पहले उत्तर ओर, तब पूरच्रकी ओर,--यानी धीरे-घीरे मट्दाराष्ट्रसे दूर निकल 
जनेका प्रयत्न करने लगे । पहली रातको घोड़ा दोड़ाकर वे जल्दी जल्दी मथुरा 
पहुँचे, लेकिन उन्होंने देखा कि शम्भूजी इस दौड़ा-दौड़में शिथिल होकर बेकार- 
से हो रद्द हैं। वे बिलकुल' ही चल नहीं सकते | इधर आगरेके इतने नजदीक 
रहना शिवाजीके लिए. जोखिमकी बात थी। तब नीराजी पंडितने मथुरानिवासी 


ट्रुं 


तीन मराठा ब्राह्मणोंको, जो पेशवाके साले थे, शिवाजीके आनेकी खबर दी, 
>3र उनकी आपत्तिकी बातें कहकर मदद माँगी | उन लोगोंने देश और घर्मके 
नामपर बादशाही दण्डक भयकों भी तुच्छ समझकर शम्भूजीको अपने यह 
आश्रय दना स्वीकार किया | उनमेंक्ष एक भाई शित्राजीके साथ कुछ दूर तक 
उन्हें रास्ता दिखानेक लिए भी गया। 


इस लम्प रास्तेके खनके लिए भी शिवाजीने प्रबनन्ब किया। संन्यासीको 
लाठीकों खोक॒ला करके उसमे मोहरें ओर जवाहरात भरकर उसका भेंद बन्द 
कर दिया | जूतोंके भीतर भी कुछ रुपये रख लिये, और एक दामी हवीरा ओर 
बहुतसी प्मराग मणियोंकों मोम रखकर अपने नोकरोंके कपड़ोंके भीतर सीं 
दिया । उन लोॉगोंने कुछ रत्न मुँहम भी भर रखकर साथ ले लिये | 


मथुरा पहुंचकर दाढी-मूँछ मुड़वाकर, शरीरम भस्म लगा, शिव/जी संन्यासी- 
के भेपमें यात्रा करने लगे | नीराजी इन्दी अच्छी तरह बोल लेत थ। वे 
महन्त बनकर दलके आगे आग चलने लगे । वे ह्वी रास्तेमें लोगोंको जवाब देत॑ 
थे । शिवाजी मामूली चेले बनकर उनके पीछे पीछे चलते थ । वे अकसर रात- 
हीको राह चछते ओर दिनको कहीं एकान्तम आराम करते थे। रोज एक भेछ 
बदलकर दूसरा नया भेष घारण करते थे | 


चलते चलते शिवाजो गंगा यमुनाके संगम प्रयागके पुण्य-क्षेत्रमं जा पहुँचे 
आर वहाँ स्नानकर उन्होंने दक्षिगकी ओर रख किया | आगरेस रवाना होनेके 
२० दिन बाद शिवाजी घर पहुँचे थे। यह सम्मव नहीं जान पढ़ता कि वे काशी, 
गया ओर जगन्नाथ होते हुए महाराष््रको लेटे हों। प्रयागसे उन्होंने बिलकुल 
अनजान जगलका रास्ता पकड़ा होगा और बहुत करके बुन्देलखंड, गोंडवान! 
ओर गोलकुण्डाके राज्यमें होते हुए वे मद्दाराष्ट्रकी ओर चले होंगे । 


शिवाजीका देश जा पहुँचना 


चलते चलते दक्षिणम गोदावरीके तीर खानदेश प्रदेशक़ी पारकर सन्यासि- 

योंका यह दल मद्दाराष्ट्रक्री सीमाके पास शामकों एक गँवमें पहुँचा। उन 

लोगोंने गाँवके मण्डलक़ी स्त्री ( पटेलिन ) के घरमे रातकों रहनेके लिए आभ्रय 
शि, ६ 
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साँगा । इसके कुछ दिन पहले ही आनन्द रावके अधीन शिवाजीके सिपाहियोंने 
आकर इस गाँवका सब्र अन्न-घन दूट लिया था। पंटेलिनन जवाब दिया--“घर 
खालो पड़ा है । शिवाजीके सवार आकर सब्र अन्न ले गये | शिवत्राजी केद है । 
अच्छा हो कि वहीं सड़कर मर जाय । ” यह कहकर उनके नामसे 
वह बहुत-कुछ रोने लगी । शिवाजीने हँसकर नीराजीको इस गाँव और पढटे- 
लिनका नाम लिख लनेको कह्ा । अपनी राजघानीमें पहुँचनेके बाद उन्होंने 


पटेलिनकों बुलवाकर उसकी जितनी सम्पत्ति छूटी गई थी, उससे अधिक 
उसे दे दी। 


इस प्रकार भीमा नदी पार करके आगरा छोड़नेके पच्चीस दिन बाद वे अपनी 
राजधानी रायगढ़ ( १३ घितम्बरकों ) पहुँच। किलके फाटफ़के अन्दर जाकर 
जोजाबाईंको समाचार भिजवाया कि उत्तर देशसे वेरागियोंका एक दल आया 
है, वह उनसे भेट करना चाहता है। जीजाबाइने कहा--“ अच्छा !। आगे 
चलनेवाले महन्त ( नीराजी ) ने हाथ उठाकर आश्ीवाद दिया, लेकिन पीछे- 
वाले वेशगी चेलेने एकाएक जीजाबाइके पेरॉपर सिर रख दिया। उनको 
इस बातका बड़ा अचम्मा हुआ कि सन्यासी क्‍यों उनके पररों: 
पर धघिर रख रहा है। उसी समय छम्मवेशी शिवाजीने टोपी उतार कर अपना 
सर माताकी गोदमें रख दिया । इतने दिनके खोए हुए. पुत्र-र्नको एकाएक 


मेने पहचाना; चारों ओर आनन्द छा गया। बाजे बजने लगे। किलेसे तोपोंकी 
सलामियाँ दगने लगीं । 


इस प्रकार १३ सितम्बर १६६६ ई० को शिवाजी रायगढ़ पहुँच गए। 
पत्चीस दिन तक लगातार हर रोज लम्बी लम्बी मंजिलोंकी दौड़-धूप करते रहने, 
ओर जंगली देशरभ खाने-पीने तककी तकलीफ उठानेके कारण ज्यों ही शिवाजी 
घर पहुँचे बीमार पढ़ गये ओर कई दिन तक सख्त बीमार रहे । इस बीमारीसे 
मुक्त हो जानेके बाद वे दूसरी बार फिर बीमार हो गये। बादशाही जासूसोंने 
अक्टूबर महीनेम॑ इसकी सूचना दिल्ली लिख कर भेज दी थी। घर लोगनेके 
कोई तीन महीने बाद जनवरी १६६७ इं० में फिर शिवाजीकी सेनाने महाराष्ट्रमे 
मुगल थानोंको ठूटना झुक कर दिया। 


८रे 


शिवाजी तो देश छोट आए, लकिन बालक गम्भूजी उनके साथ न थे | 
शिवाजीने यह बात फेडछा दी थी कि शम्भूजी रास्तेमें ही मर गये | इस प्रकार 
दक्षिणके रास्तेके सब मुगल पहरेदार उधरसे निश्रित्त हो गए | तब शिवाजीने 
चुपचाप मथुराके उन्हीं तीन त्राह्मणोंकों पत्र लिखा; ओर वे अपन परिवारको 
साथ ले दक्षिणकों चले। उन्होंने शम्भूजीको भी ब्राह्मणका भेष कराया ओर 
अपना बालक बताते हुए उते लेकर वे महाराष्ट्‌ आ पहुंचे | रास्तमें एक मुगल 
कमचारीने उन लोगोंको गिरफ्तार किया, परूतु उसके शकको दूर करनेके लिए 
ब्राह्मणोंने शम्भूजीके साथ एक पंक्तिमें बेठ भोजन किया,--मानो शम्भूजी 
झूद्र नहीं थे, उनकी अपनी अणीके ही ब्राह्मण थे ! कृष्णजी और शिवाजी 
--इन तीनों भाइयोंको शिवाजीने 'विश्वासराव की उपाधि, एक लाख 
मोहरें ओर पचास हजार रुपए वार्षिककी जागीर इनाममे दी | 


शिवाजीके भागनेका ओरंगजेबको जीवन-भर खेद रहा। उसने इक्यानबे 
वर्षकी उम्रमें मरते समय अपने वर्सीयतनामम लिखा था--'राज-काजकी 
प्रधान भित्ति है, शाज्यमें जो कुछ भी हो उसका पूरी पूरी खबर रखना | एक 
मुहृतंकी बररवाहीसे बहुत दिनों तक शर्म पड़ना पड़ता है। वह देखो, 
अमभागा शिवाजी हमारे नोकरोंकी बेखबरीसे भाग गया ओर उसके लिए 
हमको जीवनके अन्त तक इन सन्न कश्दायक लड़ाइयोंमें उलझ रहना 
पड़ा | 


शिवाजीके विषयम औरंगजेब और जयसिहका इरादा 


शित्राजीकी केदकी हालतमें मुंगठोंकी राजनीतिके हेर-फेरका पता जय- 
पिंहकी चिट्टिडोंसे मी भौति लगता है। आरम्ममें बादशाहका इरादा यह था 
कि पहले दिनकी मुलाकातके बाद वे शिवाजीकों एक हाथी, खिलअत ओर 
कुछ मणि-परुक्ता भट देंगे; लेकिन दरखारमें शिवाजीकी उद्ग्डता देखकर वे 
बिगड़ गये और यह भेंट रोक दी गई | इधर शिवाजी डेरेपर छोटते समय 
यह कहते हुए चले कि मुगृछ-सरकारने उनके सम्उन्ध्म की हुई श्रतिज्ञाओंको' 
रक्षा नहीं की | उस समय ओरंगजेबने जयिंहको पुछवा भेजा कि उन्होंने 
बादशाहकी ओरसे शिव/जं के साथ कान-सी प्रतिज्ञाएं की थीं। उसके जबबरमें 


जे 


जय॒तिहने पुरन्दरकी सन्धिकी सब शर्तें भेज दीं, ओर कहा कि शिवाजीसे 
इतके सिवा ओर कोई वादा नहीं किया गया था। 

इधर आगरेम॑ जब शिवाजों कड़ पहरेमे नज़रबन्द कर दिये गये, तब जयरिंद 
बड़ संकटम पड़े । एक ओर तो दक्षिगककी आफतकों हलकी करनेके लिए 
उन्होंन शिवाजी को उत्तर-भारत भज दिया था, दूसरी ओर उन्होंने धर्मको कसम 
खाई थी कि आगेर जनेसे शिवाजीका कोई अनिष्ट या उनकी स्वाधीनताका 
अपहरण नहीं होगा। व ओरंगजेबकी भीतरी चालाकी नहीं समझ सके थे । 
वे बार बार बादशाहकों लिखते रहे कि शिवाजीको केद करने या उन्हें मार 
डालनस कोई लाभ न होगा | कारण यह था कि शिवाजी अपने देशभ ऐसा 
अच्छा बन्दोबस्त कर गये थ कि उनके न रइनपर भी मराठा लोग पहलेको हो 
तरह राजकाज चलाते रहते । पुनः अगर शिवाजी कुशलपूर्बवक देश न लोट 
सकें, तो भविष्यमें कोई भी व्यक्ति बादशाइके उमराओंकी बातपर विश्वात न 
करेगा । जयासंह उसोके साथ साथ अपने पुत्र रामतिहकों भी बार बार लिखेत 
रहे, “ देखना, शिवाजीकी रक्षाके लिए तुम्हारी और हमारी प्रतिज्ञा झुठी 
न होने पाव । हम लोगोंपर किसी प्रकारस भी विश्वास-घातका कलेंक न 
लगने पाये | ? 

इधर औरंगजेबकी समझमें यह बात अच्छी तरहसे न आई कि शित्राजीके 
विपयम क्‍या किया जाय | वह कोई भी एक नीति स्थिर नहीं कर सका था। 
पहले सोचा था कि अगर जयासंह बीजापुर राज्यको पूरी तौरस परास्त कर दे, 
तो वह दक्षिणस निश्चिन्त होकर शिवाजीको छोड़ देंगे | लेकिन जब धीरे धौरे 
जीत होनेकी आशा बिलकुल नहीं रही, तब ओरगजेबने एक बार यह कहा कि 
रामसिंहद शिवाजीकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर आगरेम रह और वह खुद 
दक्षिगककोी जायगा। फिर उसने यह सोचा कि शिवाजीको अफगानिस्तानमें 
मुगल सेनाके साथ काम करनेको भेज देंगे। उसने नेताजीको ओर बादमें 
महाराज यशवन्तांथहको भी इती तरह अफुगानिस्तान भेजा था। यह था एक 
प्रकारसे काले पानी भजना; लेकिन इन दोनोंमेंते किसी भी प्रस्तावपर अमल 
नहुआ। 

उसी टद्वालत शिवाजी भाग गये | उनके भागनेके बाद और देश लोटन 
तक जयपिहके भय ओर दुश्विन्ताका पारावार न था। उनको चारों ओर 
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अंधेरा दिखाई देने लगा | उनकी बीजापुरकी चढ़ाई व्यथ हुई, उसमें बादशा- 
हका ओर अपना बहुतसा द्रव्य मिद्टीम॑ मिल गया जिसकी पूर्तिकी कोइ 
सम्भावना न थी। उसके ऊरर यह आशंका भ॑ बनी हुई थी कि बिगड़ हुए 
शिवाजी अपने देश लोटकर मुगडोंसे न माह्म किस प्रकार बदला ले बठें। 
इन सब बातोंसे बढ़कर चिता उन्हें अपन वंशक्री आशा कुमार रामसिंहके 
बादशाहके संदेहके कारण अपमानित ओर दंडित होनकी थी। जयात6हद्वारा 
पहलकी अनकों लड़ाइयोँ जीतना, सरकारी काममे अपने लाखां रुपये बरबाद 
करना, जिन्दगी-भर राजसेवाम खून बहाना, इत्यादि सब बातें बकार हुई । 
उनकी दक्षिणकी यात्रा ओर शासन अन्यन्त अपमान-जनक प्रमाणित हुआ । 
बादशाहन उन्हें अपने पदसे हटाकर बुलवा भजा। महनत, नुकसान, फिक्र 
ओर अपमानका मारा हुआ वह बूढ़ा गजपूत वीर रास्तेमें बुद्देनपुर शहरमे 
शरीर त्याग २८ अगस्त सन्‌ १६६७ इ० को संसारकी सब्च तकलोीफासे मुक्त 
हो गया । 

बादशाहको भागे हुए शिवाजीको सजा देनेका मोका न मिला | सन्‌ १६६६ 
के सितग्बर मासतके पहले ही फारसके राजाकी चढाइके डरसे मुगल-तनाका एक 
जबरदस्त दल पंजबको भेजा गया । और उसके दूसरे साल माचके मद्दीनम 
पेशावर प्रान्तम युसुफजाइ-जातिका बलवा हुआ जिसते बादशाहकों सारी 
फू,ज बहत दिनों तक वहीं अटकोी रही । 

दशाह ओर शिवाजीके बीच फिर सन्धि कपों हुईं ? 

देश लोटकर शिवाजीने भी मुगलोंके साथ झगड़ा करना न चाहा | तीन 
बरस तक वे चुपचाप बेठे रहे | वे अपने राज्यके शासन-संगठन ओर जमीनके 
सुप्रबन्ध करनभ हो लग रहे | साथ ही कोंकण प्रदशकी ओर अपना अधिकार 
भा फेलात रह | 

इस दशार्म बादशाहके साथ मे रखनमें ही उनको लछाम था। उन्हंनि 
महाराजा यशवंतरतिहको लिखा--““ बादशाइन मुझे त्याग दिया, नहीं तो मरी 
इच्छा थी कि उनकी अनुमति ले अयने बाहुबलसे कंदद्वारका किला छीनकर 
उनकी भेंट करता। में केत्रल जान बचानेके लिए ही आगगरेसे भागा हूँ। 
मिजा राजा जया॑तह मेरे मुरब्बी ये | वे अब नहों हैं । अब आप बीचम पड़कर 
अगर बादशाहसे माफी दिला दें, तो भ अपने पुत्रके साथ अयनी फजको दक्षिणक 
हाकिप कुमार मु अज्जमकी म.तह॒तीमें काम करनेके लिए भेज सकता हैं । 
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युवराज ओर यश्वव्रंत, दोनोंने द्वी इस प्रस्तावका विशेष रूपसे समर्थन करके 
बादशाहकी लिखा । ओरंगजेब राजी हो गया ओर उसने शिवाजीको 
£ राजा ? की उपाधि देना मंजूर किया । सन्‌ १६६७ इ० की चोथी नवम्बरको 
शमूजीने आरंगाबाद जाकर शाहज़ादे घुअज्जमक्के साथ मुलाकात की | आगामी 
अगस्त महीनेमे प्रतापराव ( नये सेनागयति ) आर नीराजीके अधीन शिवा- 
जीकी सेनाका एक दल जाकर शाही अधीनतामें काम करने लगा | उसके लिए 
शांभूजीकी पाँच हजारी मनसबके लायक जागीर बरार-प्रदेशभ दी गई | इसी 
प्रकार--““ दो बरस तक मराठी सनांने मुगल राज्यकों ज़मीनसे पेट भरा ओर 
शाहजादाकों अपना लिया ?” ( समासद )। 

सन्‌ १६६७ ६८-६९ ३० के तीन वर्ष शिवाज्ीके लिए शान्तिसे बीते । 
उन्होंने बीजापुर अथवा मुगलू-राज्यम॑ किसी प्रकारका कोई उपद्रव नहीं 
मचाया | उसके बाद सन्‌ १६७० इईं० के शुरून हीं उनकी बादशाहसे फिर 
लड़ाई छिड़ गई। इसके कई एक अलग अलग कारण बताये जाते हैं । 
एक ग्रंथंम लिखा है कि चुगढखोरोंने ओरंगजेबकी खबर दो कि शाहज़ांदा 
मुअज्जम शिवाजोक साथ गहरी दोस्ती करके लनकी सहायताते स्वाधोन 
होनकी कोशिशम हैं | यह ब'त सुनकर बादशाहने शिवाजीके लड़के ओर 
सेनापतियोकी केंद्र करनेके लिए मुअज्जमको हुक्म भेजा, लेकिन शाहज़देने 
विश्वासघात न करके मरःठोंको चुपचाप ऐसा इशारा कर दिया जिससे वे 
ओरगाबादते अपना दर-बल लेकर रातकों भाग गये । 

दूसरा ब्योरा यह है कि सन्‌ १६६६ ई० में आगरा जानेके लिए शिवाजोको 
बादशाहने एक लाख रुपये पेशगी दिये थे; अब उतने आदमी बढ़ानेकी 
कोशिशम बरारमें दी गईं शिवाजकी नई जागीरको जब्त करके उससे उन 
रुययोंकों वसूल करनेका हुक्म दिया जिउसे पिगड़कर शित्राजी फिर 
बागी हो गए। 

असली बात यह थी कि इन तीन वर्षोर्थ शिवाजंने अपना बल ओर 
संगठन दृढ़ कर लिथा था तथा राज-काजका अच्छात्ते अच्छा और पूरा पूरा 
बन्दोबस्त कर लिया था। आब उन्होंने देखना चाहा कि लड़ाई छड़नेत 
क्या लाभ होगा ! 


सातवां अध्याय 
शिवाजीकी स्वाधीन राज्य-स्थापना 
मुग़लोंके हाथसे किला छुड़ाना 


ओरंगजेबके दरबारस भागनेके तीन वर्ष बाद ( १६६७-१६६९ हं० ) तक 
शवाजी लुतचाप रहे | परन्तु सन्‌ १६७० ई० के जनवरी महीनके शुरूमे ही 
उन्होंने फिर लड़ाई छेड़ दी | दक्षिणकरे मुगल अफुप्तर लड़ाइके लिए बिलकुछ ही 
तैयार न थे। शिवाजीने चारों और बड़े वेगते आनन फानन चढ़ाई कर ऐसी 
गड़बड़ मचई कि वे एकदम घत्ररा गंधब। उनकी मातहतीके कितने ही 
गाव लूट लिए ग4। पुरन्दरकी सन्धिमे बादशाइको जो तेइंव किले मिले थे, 
जनमेंसे बहुतसे बादशाहके द्वायते निकल गये | मुगल अफररोंमेंते बहुतेरे तो 
अपने अपने किलों या थानोंमें लड़कर काम आंय और जो बाकी बचे, वे 
हताश हो स्थान छोड़कर भाग गये । 

इनमेंसे कोंडाना जीतनेकी कह्दानी आज भी महाराष्ट्र देशके लोग कहा 
करते हैं । शिवाजीन अपने बड़े मावले सेनापति और लंगोटिया यार तानाजी 
मालसरेकों इस किलेके ऊपर चढ़ाई करनेको भेजा | ४ फरवरी ( माघ कृष्ण 
नवमी ) को तनि सो चुत हुए मावले विपाहियोंकों छकर तानाजी अधरी 
रातमें रस्साकी सीढ़ी लगाकर उत्तर-पश्मिमकी ओरते पहाड़पर चढ़ गये। 
बहँकी जंगड। कोली-जातिके लोगोंने उनको गुप्त राह दिखा दी। किलेम 
पहुँच कर बादशाही पहरेदारोंको मारकर वे लोग भोतर घुसे | उदयभान और 
उसके राजपूत-सिपाही किलेकी रखवालो करते थे | “ दुश्मन आया है ?, यह 
हल्ला सुनते ही वे उस तरफ आगे बढ़े, लेकिन जाड़ेको रातमें अफीमख़रोर 
राजपृत-सिपाही बिछोना जल्दी नहीं छोड़ सके | इसी बीच मराठोंने किडेके 
एक हिस्सेपर अच्छी तरह कब्जा कर लिया। जेसे ही राजपूत सेनिकगण उनके 
सामने पहुँचे, बेसे ही मराठे 'हर दर महृदिव' कहते हुए उनके ऊपर टूट पढ़े । 
लदयभानने तानाजीको अकेले द्वन्द्-युद्धके लिए ललकारा। तानाजीने ललकार 
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स्वीकार कर ली । दोनों वीर तलवारें लेकर एक दूसेरेपर पिल पड़े, ओर दोनों 
ही एक दूसरेकी तलवारते मारे गये; लेकिन तानाजीके भाई सूर्याजी सामने 
आकर बोले--“ सेनिको, भाई मर गंगरे लकिन कुछ डर नहीं है। हम तुम्हारे 
नेता हागे।” दूसरी ओर राजपूत सैनिकगण नेताके मर जानेसे कुछ देरके लिए 
घबरा-से गये | उसी वक्त मराठोंने उनके ऊपर हछा बोल दिया । इसी बीचमें 
किलेका दरवाजा खोल देनेसे मराठे सियाही सुगम रास्तेस किलेम घुस आये । 
इस लड़ाइमें कोई बारह सो राजपूत खत रहे | बहुतंस तो पहाड़क ऊपरसे 
भागते हुए नीचे गिर पड़े ओर मर गये । 


विजयी मराठोंने किलेके भोतर अस्तबलम घासके देस्म आग लगा दी | 
पंच कोसके फासलेपर राजगढ़के किलेसे उस उजालेको देखकर शिवाजी 
समझ गये कि उनकी जीत हुई । दूसरे दिन जब किला जीतने ओर 
तानाजीके मरनेका समाचार मिल्श, तब वे दुःखके साथ बोले, “ किला तो मिल 
गया पर सिंह खो गया |? उन्होंने कोंडानेका नाम बदलकर ' सिंहगढ़ ! रखा ओर 
तानाजीके परिवारकों बहुत कुछ इनाम दिया। 


इस प्रकार कोंडाना, पुरन्दर, कल्याण-भिवंडी और माहुली वगरह बहुतसे 
किले शित्राजीके हाथ लगे। मुगल सेनापतियांमेंसे केवठ दाऊदर्तों कुरेशीन 
लड़ाई छेड़कर मराठोंको रोकनेकी कुछ कोशिश की, लेकिन वह अकला किस 
+िस तरफ सम्हाल्ता !? 


दक्षिणमें मुग़लोंका घरेत्टू झगड़ा 


ओरंगजबने शिवाजीकी इस बगावतकी बात सुनते ही ओर भी बहुत-ती 
सेना ओर कई सेनापति महाराष्ट्रको रवाना किये, लेकिन उससे भी कुछ फायदा 
न हुआ | आपतके घरेलू झगड़ोंके कारण उनको सब्र चेष्टाएँ विफड हुई । 
दक्षिणके सूबेदार शाइजादा भुअज्ज़म थे आर उनके प्रियपात्र थे यशवन्ततिह। 
इन दोनोंके साथ दक्षिणक्रे सबसे बड़े मुगठ सेन्नपति वीर दिलरखॉकी जानी 
दुश्मनी थी। उसके ऊपर चुगलखोरोंन बादशाइसे चुगली खाई कि शाहज़ादा 
बुदभुख्तार होनकी कोशिश है। एक दल दूसरे दलकी शिक्रायत बादशाहसे 
करता था | दिल्रकी डर लगा के अगर वह सूवेदारके साथ भेंट करने जाय तो 


€रे, 


कहीं शाहजादा उसे केद न कर ले। अन्तर्म एक दिन (अगस्त, १६७३० ३० ) 
गहरी वर्षाके बीच दिलेरखें। महाराट्ट देश छोड़ जान लेकर उत्तर भारतक्ी 
ओर भागा । मुअज्जघ और यशबन्तने फोज लेकर ताप्ती नदी तक उसका पीछा 
किया | साथ ही ऐस नमकहराम अफसरको दबानेके लिए शिवाजीसे भी 
मदद मांगी | 


इसका फल यह हुआ कि चारों ओर शिवाजीको जयजयकार सुनाई देने लगी। 
कहीं मी उनको बाधा देनेवाला कोई न था। अँगरेजी कोट।के साहबने लिस्वा 
है $ “पहले शिवाजी चोरकी तरह चुपचाप जल्दी जल्दी चलते थ | अब उनकी 
वह अवस्था नहीं है । अब वे एक शक्तिशाली फोज ले तीन हजार लड़ाकोंके 
साथ देश जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शाइज़ादेके इतने नज़दोक रहते हुए भी 
ये उसकी कुछ भी परवाह नहीं करते । ”? 


शिधवाजीका दूसरी बार सूरत ल्टूटना 


सन्‌ १६७० ई० को तीसरी अक्टूबरको शिवाजञीने फिर सूरत बन्दर छूटा | 
एक महीने पहलेहीसे चारों ओर यह बात सुनाइ पड़ती थी कि वे कव्याण शहर- 
में बहुतते घुड़सवार इकट्ठा कर रहे हैं ओर पहले पहल पूग्तद्ीपर चढाई करेंगे । 
अँग्रज लोगोंकी इस दूट+ बारेमे यहाँ तक निश्चय था कि उन्होंन पहलेहीसे 
अपनी सूरतकी कोठीका सब रयया-पेछा, मारू-असबाब ओर यहों तक के काम 
चचञ»नवालो सभाके सदस्यों तकको सुद्दायली भेज दिया था। सूरतके मुगृद् 
हाकिम इतने आलसी ओर अम्धे थे कि इतने बड़े धनी शहरकी रक्षाके लिए 
उन्होंने तिर्फे तीन सो निकम्मे निबरेठ आदमियोंकी फोज रख छोड़ी थी ' 


तीसरी अक्टूबरके सबरे शिवाजी पन्द्रह् हजार सेनाके साथ सूरतमें श्रुस । उस 
एक दिन ओर एक रातमें ही तमाम हिन्दुस्तानी वणिक ओर सरकारी अफसर 
शहर छोड़कर भाग गये | सन्‌ १६६४ ई० की पहली लूटके बाद बादशाहक 
हुक्मसे सूरतके चारों ओर इटकी एक दीवार खड़ी की गईं थी, लेकिन वह 
इतनी रद्दी और मामूली थी कि शिवाजीके पन्द्रह हजार सैनिकोंके सामने इन- 
गिने तीन सो मुगछ चौकीदार उसकी आइ़में खड़े भी नहीं ह्वो सके, ओर वे 
किलेक भीतर भाग गये । 


९७० 


दो दिन तक मराठोंने उस सूने शहरकों खूब लूटा | डच कोठीमें खबर 
भंजी-- अगर तुम लोग चुपचाप रहोगे, तो तुम लोगोंका कुछ नुकसान न 
होगा। ” उन लोगोंने बेंसा ही किया। फ्रेंच कोठीके साहब्रोंने कीमती चीजें 
भेंट देकर मराठोंकों खुश किया | सुद्दायलीते आये हुए पचास जद्ाजी गोरोंने 
जो प्रसिद्ध स्ट्रेन्सद्याम मास्टरकी मातद्तीम थे, अंग्रज़ो कोठौकी रक्षा की ! 
मराठोंका एक दल उसे लूटने गया था, परन्तु अँग्रेजोंको बन्द्कोंकी अचुक 
गोलियोंत उत्त दठके इतने आदमी शिकार हुए कि फिर उस तरफ आगे 
बढ़नेकी किसीकी हिम्मत न पड़ी । पारसी और तुकी बनियोंकी किडोंकी तरह 
बनी हुई ' नई सराय ” भी बच गई । 


फ्रेंच कोठी के सामने “ तातार सराय ? में काशगरके निकाले हुए सुल्तान 
अब्दु छाखा मर्कांस लोटकर कुछ दिन पहलेत ठहरे हुए आराम करते थे | 
नजदीकऊके कुछ पेड़ोंकी आड़ते मराठे पहले दिन इस सरायके ऊपर गोली 
छोड़ने लग | इसते सरायक भीतर बेठना नामुमकिन हो गया | फल यह हुआ 
कि सरायके लोग रातकों भीतरस निकलकर भाग गये। मराठोंने सुलतानकी 
धन-सम्पत्ति, ओरंगजेब्रका दिया हुआ सोनेका पलंग ओर बहुत-सी कीमती 
भेठकी चीजें लूट लों । 


अब मराठोंने बेरोक-टोक बड़े बढ़ मकान दटे, ओर सूरतसे ६६ छाख रुपयोंका 
मालमत्ता लेकर पौचवी अक्टूबरकी दोपहरको वे उस शहरस चल दिए। लूट+ 
बाद उन लोगाने बहुत-सी जगहों आग भी लगा दी थी जिससे करीब करीब 
आधा शहर जहूुकर खाक हो गया । पहले दिनके धावे4 अंग्रेजोंकी गोलीसे 
मराठ सेनिकर मारे गय थे; इसलिए बदला लनेके लिए शिवाजीके सिपाही 
तीसरे दिन अंग्रेजी कोठीके सामने आकर “ कोठो जला देंगे” कहकर चिछाने 
लगे; लेकिन मराठे नेताओंकों माल्म था कि फिर आक्रमण करनेसे और भी 
लोग मारे जायेंगे। अन्तमें मराठों और अँग्रेजोंके बीच एक समझोता-सा हुआ। 
दो अँग्रेज बनियोने शहरके बाहर शिवाजीके शिविरमे जाकर लाल बनात, तल- 
बारें ओर अश्न उपहारम दिये । शिवाजी उन लोगोंसे अच्छी तरह पेश आये 
और उनका हाथ पकड़कर बोले, “ अँग्रेज हमारे दोस्त हैं, हम उन लोगोंको 
किसी तरहकी हानि न पहुंचावेंगे। ? 


कर 


३ 
सूरतकी दुदशा 


सूरत छोड़ते समय शिवाजीन शहरके हाकिम ओर खास खाप्त व्यापारियोंके 
नाम इस मजमूनकी एक चिद्ठी भज्ञी कि अगर वे उनको दर साल बारह लाख 
रुपये कर न देंगे तो वे अगले वष शहरके बाकी मकान भी जलाकर खाक 
कर डालेंगे। 

मराठोंके शहरसे बाहर निकलते ही शहरके गरीब, जो भागे नहीं थे, मका- 
नोंमें घुस पड़ ओर जो कुछ बाकी था, लूटने लगे। अँग्रेजी कोठीके जद्गाजी 
गोरोंने भो इस लुट-पाट्मे पूरा पूरा भाग लिया | 


तीन दिन तक जित समय सुरतमे चट हो रह्दी थी उस समय सूरत कोठी के 
साहब लोग नगरके शाह-इ-बन्दर ( जहाजी मालके दारोगा ), मुख्य काजी 
ओर बड़े बड़े हिन्दू, मुसलमान तथा आरमेनियन व्यापारियोंने पीच-छः कोस 
पश्चिम सुहायलो बन्दरमें अँग्रेजोंके गोदाम और कोटीमें पनाह ली | वहाँ भी 
मराठोंके आनका दो-एक दिन तक इछा उड़ा था जिससे सब लोग बहुत डरे 
आर घत्ररा गये; परन्तु अँग्रजोंने जेटीक किनोरे आठ तोपें लगाकर बन्दरकों 
बचानेका बहुत बढ़िया बन्दोबस्त किया था ओर सोभाग्यवश कोई आपद 
भी न आइई । 

इस प्रकार इने-गिने विदेशी दूकानदारोंने तो मराठोंको तुच्छ समझकर अपना 
बल दिखाया पर 'दिल्लीश्वरो वा जगदीइ्वरो वा! के ह्वकिम और फोजके लोग डरके 
मारे भाग गए [| यह दृश्य देख देशके लोग चकरा गये | सूरतके सबसे बड़े महाजन 
हाजी सेयद बेगके लड़केने सुद्दायलीमें शरण मिलनेपर कद्दा था कि हम बाल- 
बच्चोंके साथ बम्बई चले जायेंगे, अब बादशाही राज्यथ न रहेंगे । 


एक कहावत है : बाघ जिसको घायल करके छोड़ देता है वह आदमी यदि 
बाद बच भी जाय, तो भी मुर्देके समान हो जाता है। शिवाजीकी दो दो 
बारकी लूटके बाद सूरतक्ी भी वही हालत हुई | शिवाजी इधर आ रहे हैं, 
मराठी सेना सूरतसे पचास कोस दक्षिगक्री ओर कोली-देशमें घुस ग३ है,--ऐसी 
अफवाह आये दिन सूरत पहुँचने लगीं। लग शहर छोड़कर भागंन लगे | 
देखते देखते वह बड़ा बन्दर रेतीले मेदानकी तरह सुनसान जन-विहीन हो 


ध्क 


'गया। अंग्रेज ओर दूसरे यूरोपियन व्यापारी अपनी कोठी खाली कर रुपये 
और असबाब जहदी जल्दी सुदायली भेजने लगे । 


हर साल ऐसा ही होने लगा । इसका नतीजा यह हुआ कि भारतके सब्मसे 
बढ़े बन्दरका व्यापार ओर वेमत दोनों हमेशाके लिए छ॒प्त हो गए । 


डिडोरीकी लड़ाई 


५ वीं अक्टूबरको सूग्त छोड़कर शिवाजीने दक्षिण-पूर्व बगलछाना प्रदेशमें 
प्रवेश किया ओर मुल्हेर किलेके नीचेके सब्र गाँव लूट लिये। इसी बीच 
शाहजादा मुअज्ज़म दिलेरखाका पीछा करता हुआ बुहानपुरके पाप्त तक जा 
पहुँचा । वहँसे उठे बादशाहके हुक्‍्मस ओरंगाबाद छोटना पड़ा। औरंगाबाद 
लोटनेपर डसे दूसरी बारकी सूरतकी ढूटका पता लगा। उसने उसी दम 
दाऊदखाको मराठोंके विरुद्ध भेजा | दाऊद खाने चन्दोर किलेके पास पहुँचकर 
सुना कि वहंसे पॉच कोस पश्चिमी ओर, लम्ब पहाइ़के नीच, एक छोटे 
रास्तेसे शिवजी बगलानासे उतरकर उत्तर महाराष्ट्र4 ( नासिक जिलमस ) 
प्रसंग । आधी रातकों मुगलोंके चरोंने पकी खबर दी कि शिवाजी इस घाटीको 
पार कर आधी फोजके साथ नातिककों ओर बढ़ रहे हैं, ओर उनकी बाकी 
आधी फोज असबाब ओर पृष्ठ-रक्षाके लिए इसी पहाड़की घाटीमें खड़ो है। 


दाऊदख्खों उसी समय आगे बढ़े | वह कार्तिक झुक्क चतुदशोका दिन था। 
तीसरे पहर रातको चाँद ड्रबा | अधिरेम॑ मुगल फोज पहाड़ पार कर इधर उधर 
छितरा गई । अग्मभागक़े नेता थे प्रसिद्ध बहादुर पठान इस्रहासखों मियाना ! 
सबेरा होते ही ( १७ अक्टूषरको ) उन्हंने एक छोटे पद्दाड़के ऊपरतसे देखा कि 
नीचेकी भूमि मराठा सेनिक लड़ाईके लिए तेयार उनकी ओर मुँह फेरे खड़े 
हैं । मुगल सिपाही ऊँटोंते उतरकर हथियार उतारकर साज-समान ठीक करने 
लगे, लेकिन इस्रअसखाकी यह देर बिलकुरझ अच्छी न लगी। वे थोड़ेसे 
आदमियोंकों साथ ले शन्रुओंपर जा टूटे, परन्तु, मराठे आठ हजार थे ओर 
उनके बड़े बड़े नेता प्रतापरात् ( सेनापति' ), आनन्दरात्र इत्यादि भो मौजूद 
थे | इसलासखोँ शीघ्र ही घायल हो घोड़ते गिर पड़े | कुछ दर बाद दाऊदखों 
भी आ पहुँचा ओर साथ ही बहुतते सेनिक भी आ गए । 


ण्रे 


सबेरेसे लेकर छः सात घंटे तक बड़े जोरकी मार-काट होती रही । मराठे 
योद्धा मुगछोंके चारों ओर घोड़ा दोड़ा इस प्रकार घूमने लगे, मानों इनके सब रास्ते 
ही रोक देंग । दाऊदखोंके दलके बहुतसे सेनिक मारे गये ओर बहुतस घायल 
हुए, लेकिन बुन्देला राजपूतोंकी बन्दूकोंके डरके मारे मराठे नजदीक नहीं 
आये । अन्तम दाऊदखाँने खुद रणभूमिम आकर तोपोंके बलसे शज्रुओंको 
भगाकर अपने पक्षके घायलोंको बचाया। 

दोपहरके समय दोनों ओरके सेनिकगण थक गये ओर लड़ाई बन्द कर' 
भोजन करने चले गये । परन्तु सन्ध्याके पहले ही मराठे फिर चढ़ाई कर बेठे । 
मराठे थे आठ हजार ओर दाऊद खाँके साथ थे केवछ दो हजार आदमी, फिर 
भी तोपोंके जोरसे शाही दलकी रक्षा हुई | रातकों मराठी सेना कोंकणकी ओर 
चली गई । अब तक मराठोंका काम समाप्त हो गया था, एक दिन और एक 
रात तक मुगुलोंको वह रोककर उन्होंने सूरत ओर बगलानाकी लूटक़ी चीजें 
मजेमें अपने देश पहुँचा दी थीं | 

डिण्डोरीकी लड़ाईइंका फल यह हुआ कि एक मह्दीनेते मी अधिक काल तक 
मुगल कुछ कर धर न सके | दाऊदखों घायल लोगोंको लेकर नासिक, औरंगाबाद 
ओर अद्मदनगरमे जाकर आराम करने लगा, लेकिन इस साल ( सन्‌ १६७० 
इ० ) के अन्तम उन्हें फिर उसी जगह आना पढ़ा । 


बरार और बगलानाकी पहली द्ूट 


सूरतकी लूटके बाद मराठे डेढ़ महीने तक चुपचाप रहे, लेकिन सन्‌ १६७० 
इ० के दिधम्बरके शुरूम शिवाजी फिर फौजके साथ बाहर निकले । रास्तेमें 
चन्दोरगिरिकी चोटियोंमं अहिवन्त और कई एक ऊँचे पहाड़ी किले जीतकर 
वे बगलाना होते हुए तेजीते खानदेश प्रदेशमें जा घुत, और उसकी राजधानी 
बुरहानपुर शहरके बाहरके सब्र गाँव लूट लिये । फिर शीघ्र ही पूवकी ओर घूमकर 
बरारके उपजाऊ ओर धनी प्रंदशपर चढ़ाई कर दी । आज तक मराठे इतनी 
दूर कभी नहीं आये थे, इसीलिए बरारका कोई भी व्यक्ति इस आकस्मिक 
विपत्तिके लिए. तेयार नहीं था। शिवाजीने बिना रोक-टोक मनमाने देँगपरः 
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कारंजा नामके बड़े धनी शहरते एक करोड़ रुपवेकी घन-सम्पत्ति, गहने और 
कीमती कपड़े वसूल किये। दूटका माल चार हज़ार बैलों और गधोंपर लादा 
गया, और शहसरके प्रायः सभी धनिकोंकों रुपये वसूल करनेके लिए # कैद कर 
शिवाजों बरारके दूसरे शहरोंको दूटनेके लिए, चले गये | वह भी उन्होंने खूब 
घन लूटा । अन्तमें सब जगहके लोगोंन मारे डरके शिवाजीको लिखा कि 
४ हम लोग प्रति वर्ष आपको चोथ (शाही मालू-गुजारीका चौथा हिस्सा) 
दिया करेंगे। 


जेसी चाहिए वेसी बाधा मुगल नहीं दे सके | बरारके बादशाही सूबेद! 
आल्सी ओर नवाबी चाल्से धीरे धीरे चलनवाले थे | दूसरी ओर खानदेशके 
'सूब्रेदार ओर शाइजादे मुअज्जमके बीच ऐसी अनबन थी कि दोनोंमें मुठभेड़ 
होने तककी सम्भावना थी । 


शिवाजी जिस समय स्वयं बरार गये, उस समय उनकी मराठी फोजका एक 
दल पेशवा मोरो तज्यम्बकके अधीन पच्छिम खानदेश लूट रहा था। बरारसे 
लोटकर शिवाजी फिर बगलाना आये, उस समय उस दलने उनके साथ ग्रिलकर 
साल्हेर नामक किलेको ( ५ जनवरी १६७१ ३० ) जीता और म॒ल्हेर, धोड़प 
इत्यादि दूसरे बड़े बड़े पहाड़ी किलोंको घर लिया । बहुतसे गाँवोंको छुटा और 
अन्नका आना-जाना रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि इस प्रान्तक मुगल 
घबरा उठे । उन लोगोंमें न तो अपनी रक्षा करनेका बल ही था ओर न उनका 
कोई बड़ा नेता ही था। 


शिवाजीकी वुन्देला छतन्नसालसे भेंट 


सन्‌ १६७० ई० के अन्तमें जित्त समय यह लड़ाई जारी थी, उसी समय 
सुप्रसिद्ध बुन्देला वीर, राजा चम्पतरायके पुत्र, छत्नसाल शिवाजीसे भेंट करने 
आये। छत्नतालने बादमें पन्नाका राज्य और छत्रपुर शहर स्थापित किये थे । 


# परन्तु कारंजाके सबसे धनी महाजन नहीं पकड़े गये | वे ओरतका वश 
'धरकर साफ भाग गये। उनको मालूम था कि जिस जगह शिवाजी खुद मोजूद 
हों, वहाँ ओरतके ऊपर हाथ डालनेकी कोई मराठा हिम्मत नहीं करेगा। 
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छत्रताल बहुत दिन तक राज्य करके सन्‌ १७३१ ३० में मेरे, परम इस समय 
सन्‌ १६७० ई० में वे केवल एक घन-वेभवहीन नोजवान ही थे ओर दक्षिणमें 
मुगल फोजमें कम वेतनके एक मनसत्रदार थे | इ8 नोकरीसे ऊबकर छत्रसाल 
एक दिन शिकारके बहाने अपनी र्त्रीके साथ मुगुल खेमोंसे निकछ पढ़े ओर 
विकट रास्तेसे महाराष्ट्र पहुँचकर शिवाजीके अधीन बादशाहके विरुद्ध लड़नेके 
लिए, सेनापतिका पद चाहा, परन्तु शिवाजो दक्षिणियोंकों छोड़ भारतके किसी 
अन्य प्रान्तके लोगोंका विश्वास नहीं करते थे ओर न उन्हें ऊँचा पद ही देते 
थे। उन्होंने छत्रतालको यह कहकर विदा किया--“' बीर्वर, जाओ, जाओ, 
अपना देश अधिकार कर वहींपर राज्य स्थापित करो और शज्रुओंको जीतो । 
तुमको वहीं जाकर युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कुलके नामपर बहुतसे 
लोग तुमको मदद देंगे। अगर मुगल तुमपर धावा करेंगे, तो हम इधरसे उनके 
ऊपर टूट पढ़ेंगे, ओर इस तरह दो शत्रुओंके बीच पड़नेसे वे सहजद्दीमें परास्त 
होंगे । ? छत्रसाल बिन्न हो लोट गये। * 
शिवाजीका बगलानापर अधिकार करना 
सन्‌ १६७० ई० में सालभर तक शिवाजीका विलक्षण तेज, उनकी अनोखी 
तेजी, उनका विभिन्न दिशाओंमें जीतना ओर दूर-दूरके प्रदेशोंका छुगना आदि 
देखकर बादशाह ओरंगजेन्न बड़े फेरमें पढड़े। पहले तो उन्होंने मद्ाबतर्खॉको 
दक्षिणका मुख्य सेनापति नियुक्त किया ओर उनके साथ दाऊद खाँको रख 
दिया । साथ ही राजा अमरसिंह चन्द्रावतको बहुत-सी राजपूत फोज, रुपया-पेसा 
ओर रसद देकर महात्रतके पास महाराष्ट्र भेजा । 
महाबतखों १० जनवरी सन्‌ १६७१ ई० को ओरंगाबाद पहुँचकर कुछ दिन 
बाद चन्दोर जिलेमें गया | बस, इसी बीच उसमें ओर उसके मददगार दाऊद- 
खँँमें लड़ाई हो गई । तीन मद्दीने तक मुगल यहाँ भी कुछ कर-धर न सके | 
यद्यपि ( दिसम्बरके अन्तमें ) शिवाजी धोड़प-क्ृलेके घबेमें विफल हुए ये, परलन्तु 
दूसरे ही मह्दीने उन्होंने साल्हेर किलछेकी जीत लिया। माच मासके शुरूमे 
उन्होंने पीछे क्या किया, उसका विवरण हमारी “ (507ए 0| 8 पा“ 


बा 200" ४०), #, (॥. 6] मं, ॥797678 (,8॥९/ 0 ४2॥87 ४०) 


| (४, 9 भें, ओर रघुवीरतिह कृत “ मालवामें युगान्तर ? में यथास्थान 
दिया है 
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दाऊदखं।न मराठोंके हाथते अहिवन्तगढ़ छीन लिया। उसकी इस सफलछताने 
मद्ाबतखको डाइंस पागल कर दिया, परन्तु उसके बाद फिर मराठोंक लड़ाई 
नहीं हुई । मुख्य सेनापात फौजके साथ तासिक और उसके बाद पारनेर शहरमें 
छः मद्दीने तक आराम करते ओर तवायफांका नाच देखते रहे । 


यह सब समाचार सुनकर बादशाहने क्रुद्ध हो १६७१ ३० के अक्टूबर मह्दनेमें 
बहादुरखों ओर दिलेरखँकों गुजरातसे महाराष्ट्र भेजा । ये दोनों नामी सेनापति 
सालइर किलेको रोकनेंके लिए इखलछासखोँ मियाना, राजा अमरांधह चन्द्रावत 
ओर दूवर कमचारियोंकों भेजकर खुद अद्मदनगरते होते हुए पूना ज़िकूपर 
आक्रमण करन चले। दिलेरलाने पूनापर कब्जा किया और ना वधसे कम 
उम्रवाले बालकोंकों छोड़कर बाकी सब लोगोंकी इत्या करवाई; फिर भी इसके 
एक ही महीने बाद मुगलोंने जबरदस्त हार खाई । बगलानामे मुगृलोंका जो 
दल साल्देर किलेको घेरे हुए था उसपर सन्‌ १६७२ ई० की जनवरीके 
अन्तम मराठोंके प्रधान सेनापति ग्रतापराव, दूसरे सेनापति आनन्दराव और 
पेशवा मोरो ज्यम्बकने अनगिनित फोज ले अकस्मात्‌ आक्रप्रण किया । मुग- 
लोंका दल जी-जानसे लड़ा, पर संख्यामें कम होनेसे कुछ न कर सका । राजा 
अमराधंद, अन्य बहुतसे सेनापति और हजारों मामूली तिपाही मारे गये । साथ 
ही अमरथिहके पुत्र मुहकमर्तिह, इखलासखों और तीस प्रधान कर्मचारी मेरे 
ओर कैद हुए | उनका सारा माल-मत्ता और तोपें मराठोंके हथ आई | 


उसके बाद ह्वी पेशवाने मुल्देर किला जीता । इससे सार बगलाना प्रदेशमे 
मराठों का निष्केटक आधिपत्य हो गया । बगलाना सूरतके रास्तेम है। चारों 
ओर शिवाजीके नामका आतंक छा गया; सच्च डरके मारे कॉपने लगे | दोनों 
मुगल सेनापति ( बह्दुरखों ओर दिलेरजों ) लड़ाईंमें हवारकर शमके मारे सिर 
नीचा किये हुए अपनी सीमाके अन्दर अहमदनगरको कोट आये । पूना ओर 
नातिकके जिले ( मराठोंके देश ) मुगलोंसे खाली हो गये । 


इधर मार्च महीनेमें सतनामी विद्रोह और अप्रेलके महीनेमें ख़बर घाटीके 
पठानोंके साथ लड़ाई छिड़ जानेसे ओरंगजेब इंतना ब्यस्त दो गया कि कुछ 
दिन तक उसका दक्षिणके लिए. रुपये ओर फौज भेजना बिलकुल असम्भव 
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दो गया । जून मद्दीने ( सन्‌ १६७२ ई० ) में शाहजादा मुअज्ज़मकी जगदहपर 
बहादुरखें। दक्षिणका हाकिम नियुक्त हुआ। शाहइजादा ओर महाबतख। दोनों 
उत्तर भारतमें बुझा लिये गये । 


कॉली देशपर अधिकार 


शिवाजोके नामक्री जय-जयकार अब चारों ओर सुना३ पड़ती थी । सूरतसे' 
दक्षिणम बम्बई्की तरफ आनेमें जो पहाड़ी और जंगली देश पड़ता है, उसमें 
कोली नामक एक डुटेरी जाति रहती है । उत्त समय यहाँ दो छोटे छोटे राज्य 
थे--धरमपुर ( राजधानी रामनगर, वर्तमान नाम 'नगर!, सूरतत ६० मील 
दक्षिणमें हैं ) ओर जोहर ( रामनगरसे ४० मील दक्षिणमें हैं )। इस राम- 
नगरके ठीक पूर्वकी ओर सक्ाद्वि पत्रत पार होनेपर नासिक जिला या उत्तर-महाराष्ट् 
पड़ता है । सन्‌ १६७२ ई० की पाँचवों जूतको पेशवा मोरो व्यम्बकने 
जोहरपर अधिकार कर लिया। वहँक राजा विक्रमशाह मुगल राज्यमें 
भाग गये । इसके कुछ दिन बाद मराठोंका रामनगरपर भी कब्जा 
हो गया । वहाँके राजा सोमिंइन पुतेंगाली शहर दमनर्भ आश्रय लिया | 

मराठोंका अड्डा नजदीक जमनेऊके कारण सूरत शहर डरके मारे कंपने 
लगा । रामनगरस पशवान सूरतके हाकिम ओर मुख्य महाजनोंके नाम लगातार 
तीन पत्र भेजकर उनसे चार लाख रुपया कर-स्वरूप चाहा, ओर यह धमकी 
दी कि इतना रुपया न देनेपर वे सूरतपर कब्जा कर लेंगे। आखिरी चिट्ठीमें. 
शिवाजीकी ओरसे यह लिखा गया था, '' यह तीतरी और आखिरी बार हम 
तुम छोगोंसे कहते हैं कि सूरत प्रान्तकी मालगुजारीका चोथाई हिस्सा यानी चोथ 
हमारे पास भेजो | तुम्हारे बादशाहने हमें अपने देश ओर अपनी प्रजाकी रक्षाक्रे 
लिए भारी फोज रखनेको मज़बूर किया है, इसलिए शाही रैयत ही इस फोजका 
खर्चा देगी | यदि ये रुपये जल्दी न भेज सको, तो हमारे लिए वहेँँ। एक बढ़ा 
मकान तैय्यार कर रखो; क्योंकि हम वहाँ आकर रहेंगे ओर सूरतकी मालगु- 
जारी तथा वहाँ आने-जानेवाली चीजोंपर चुंगी वसूल करेंगे। इस बातमें इरमें 
बाघा दे सकनेवाला तुम लोगोंमें कोई भी आदमी नहीं है। ?” 

शि. ७ 
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इस चिट्टीके बाद सूरतम सलाहके लिए. एक सभा बेटी | शहरके बाशिन्दे 
ओर आसपासके गाँवोंके मुखियोंपर तीन लाख रुपये चन्दा वसूछ करनेका भार 
'पड़ा, पर बहुत विचारके बाद लोगोंने कुछ भी न दिया, क्योंकि वे भलीभॉति 
जानते थे कि शहरका मुगल हाकिम ये रुपये खा जाएगा, शान्त करनेके लिए 
मराठोंको वह कुछ भी न देगा। 

उसके बाद जितनी बार मराठोंके आनिक्रा ऐसा समाचार मिलता सूरतके 
लोग भागनेका रास्ता ढूँढते फिरते थे। यही कांड अनेक वर्षा तक चलता रहा । 

सन्‌ १६७२ ई० के जुलाई महीनेमे पेशवाने नासिक ज़िलेमें घुसकर लगना 
आरम्भ कर दिया । वहाँके दो मुगल थानेदार द्वारकर भाग गये । अक्टूबर ओर 
नवम्बरमें मराठे घुड़सवार तेजीसे बरार ओर तेलिंगानेमें घुसकर रामगिर ज़िलेको 
छटने लगे । मुगल सेनापति बहादुरखों किसी तरह भी उन्हें न पकढ़ सका। 
मराठे शीघ्र ही अपने देशको लोट आये, लेकिन मुग़छोंने दूर तक पीछा करके 
उनके हाथसे लटे हुए बहुतसे घोड़े और महाजनोंका माल छीन लिया। ओरंगा- 
बादके पात एक छोटी-सी लड़ाईमें मराठे हर गय । इसी कारण उनकी इस 
चारकी बरारपर चढ़ाई क्रीच्र करीब बिलकुल ही विफल हुई। 


बीजापुरके साथ शिवाज्ञीका सन्धि-मंग करना 


अगले साल ( सन्‌ १६७३ ई० में ) मह्दराष्ट्रमं कोई लड़ाई अथवा विशेष 
हानि-ल्यभ नहीं हुआ । सूत्रदार बहादुरखां भीमा नदीके किनारे पेड़गॉवर्भ डेरा 
डालकर घाटके रास्तेपर पहरा देने लगा। 

इसी साल शिवाजीने अपना जन्मस्थान शिवनेरी किला ले लेनंकी चेष्ा 
की । ओरंगजेबने इस किलिको अब्दुल अजीजखों नामक एक ब्राह्मण 
'मुसलमानके जिम्मे कर रखा था | वह जेसा विश्वासी था, वेसा ही चालाक 
और चतुर भी था। शिवाजीने उसको “ पहाड़के बरात्रर रुपयोंका स्तूप ? 
चघूत्षम दना चाहा । उसने भी उसे स्वीकार करनेका बहाना करके एक रातको 
किला छोड़ देनेका वादा किया। उस रातको' शिवाज्ञीकी सात हजार फौज 
पकुलेके पास पहुँची, परन्तु अब्दुल्खोने इसी बीचमें बहादुरखॉंकी चुपचाप खबर 
दे दी। मराठे अपने-आप ही फन्देमें फेस गये | उनमेंसे बहुतेरे मरे, अनेकों 
जखमी हुए ओर बाकी सब हताश हो लोट गये | 


श्र 


परन्तु दूसरी ओर शिवाजीके लिए एक बड़े सुयोगका मार्ग खुल गया। 
२४ वीं नवम्बर ( सन्‌ १६७२ ई० ) को बीजापुरके सुलतान अली आदिल- 
शाह द्वितीय मर गये, और उनकी जगह एक चार वर्षका बालक सिकन्दर 
सुल्तान हुआ | उसका अभिमावक कोन बने, इत बातपर बीजापुरके बड़े बड़े 
रइंसोंके बीच एक भारी झगड़ा उठ खड़ा हुआ । सारे राज्यमें विद्रोहके लक्षण 
दिखाई पड़ने लगे। बीजापुरके नये वजीर खवासखँके साथ शिवाजीन अब 
पहलेका-सा सद्भाव न रखकर उसके राज्यमं भी उपद्रव करना शुरू कर दिया । 


पनहालेकी विज्ञय 


सन्‌ १६७३ ई० की ६ ठी मार्च ( फाल्गुन क्ृष्णपक्षकी त्रयोदशी ) की 
सतको कोंडाजी फर्जन्द साठ चुने हुए मावले सिपाही लेकर चुपचाप पनहाला- 
किलेके ऊपर चढ़ गये । उनके सिपाहियोंने हाथ पकड़ पकड़ कर एक दूसरेको 
उस करारे पहाड़के ऊपर खींच लिया। चोटीपर पहुँच कर व चार दलोमें 
विभक्त हो चारों ओरस ढोलछ पीटकर किलेके बीचसे होकर दोड़े | कृष्णपक्षत्री 
गहरी अंधेरी रातके गहरे सन्नाटेमें, बाहरकी समतल भूमितत नहीं बल्कि किलेके 
भीतर ठीक बीचत यह आकस्मिक आक्रमण देखकर किलेके रखवालोंके 
होशहवास गायत्र हो गये।| लोग चारों ओर दोड़ने और मागने लगे। 
कोंडाजीने खुद किडेके मालिकको तलवारसे मार डाला। खजानची नागोजी 
पंडित इस शोरगुलको सुन अयने घरसे बाइर निकले, ओर एक पहुंरेवालेस 
पूछा, “ मामला क्‍या है १” वह बोला, “ अरे महाराज, क्‍या आप जानते 
नहीं, मराठोंने किला ले लिया ओर किलेके मालिक यहाँ पढ़े हैं ! ?” अब तो 
नागोजी सब कुछ छोड़ छाड़कर जल्दीसे भागे; कहीं वे पकड़ लिये जाते, तो 
उनको भो मारकर रुयये वसूल किये जाते ! 
अब नीचेत सेकड़ों मराठ सिपाही किलेम घुसे । घीरे धीरे सबेरा हुआ। 
किला पूरी तरह शिवाजीके हाथमें आ गया । # मशठोंने बीजापुरके कमेचा- 


% “ जेघे शकावली लिखा है कि शिवाजीने घूम देकर किलेके एक 
ओरके पहरेदारोंको मिल्यकर पनहाला दखल किया था। हमे भी यह बात 
सत्य मालूम होती है, क्योंकि ऐसे अजेय कैलेकी रक्षाके लिए. जैसा चाहिए 
चैसा प्रयत्न नहीं हुआ। 
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रियोंको पीट पीट कर उनकी निजी और सरकारी गुप्त घन-सम्पत्तिका पता 
लगाकर सबपर कब्जा कर लिया | विजयभी ख़न्र पाते ही शिवाजीने शीघ्र ही 
स्वयं आकर किलेकों देखा, वहाँ एक मह्दीना ठहरकर उसकी दीवारें मजबूत 
कीं तथा ओर भो तोपें मँगवाकर पनहालेकों अपना अजेय आश्रय-स्थान 
बनाया । कुछ-दिनके बाद पारी और सताराके किले भी उनके ह्वाथ लगे । 


उमराणीकी लड़ाई 
इतने किल हाथसे निकल जानेके कारण बीजापुरक। राज-समामे बर्डी खल- 
बली मची । नये वजीर ख़वासखोंकी बेखपरीसे यह सब हानि हुई है, यह 
कहकर सब कोइ उन्हींको दोष देने लगा। बइलोलखों। पनह्ाला-उद्घारक्रे लिए 
भेजा गया, ओर तीन बंड़े बड़े सेनापतियोंको दूर दूरके प्रदेशोंते अपनी अपनी 
फौजके साथ आकर बहलोलकी सहायता करनेका हुक्म भेजा गया। 


किन्तु सहायता पहुँचनेके पहले ही शिवाजी बहलोलके ऊपर जा टूटे 
शिवाजंके प्रधान सेनापति प्रतापराव पन्द्रह इजार घुड़सवारोंके साथ चुपचाप 
दो रात बड़ी तेजीसे चलकर, ( बीजापुर शहरस १८ कोसकी दूरीपर, पश्चिममें ) 
उमराणी नामक गाँवमे पहुँचे और उन्होंने बहलोलकी फौजको एकाएक चारों 
ओरसे घर लिया, यहाँ तक कि उसके पानी लानेवाले एकमात्र रास्तेको भी 
( १५ अप्रेलको ) बन्द कर दिया । दूसेर दिन सबेरे मराठोंके दलके दल समुद्रकी 
लह्टरोंकी तरह बार बार बीजापुरी फोजके ऊपर टूट पड़ने छगे ओर सारे दिन 
लड़ाई चलती रही । बहुतसे मेरे, बहुतस्रे घायल हुए। बहलोलकी अफगान 
फोजने जी-जानसे लड़कर अपनी जगहकोी रक्षा की । अन्तमें शाम हो गई 
ओर दोनों पक्ष थककर अपने अपने खेमेमें गये, लेकिन बीजापुरियोंक़ो प्यास 
बुझानेके लिए एक बूँद भी पानी न मिला। 

तब बहलोलने चुपचाप प्रतापरावको बहुत-सा रुपया घूस देकर कहला भेजा 
४ “हम भाग जानेके लिए एक रास्ता छोड़ दो | तुम लोग हमोरे खेर्मकी सक 
चीजें ले लेना; ? ओर वैसा ही किया गया। 

बहलोल रातों-रात दुश्मनके मोचोके बीचकी एक खुली जगह कूच कर 
बीजापुर लौट गया | बहलोलके छुटकारेकी कात सुनकर शिवाजी क्रोधित हुए, 
प्रतापरावके ऊपर बहुत बिगड़े । 
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उसके बाद कुछ महीनों तक कन्नइ-प्रदेशमे लड़ाई ऑश्ती*रहनी' पर>१०/किसी 
त्तरफ भी कोई महत्तपूर्ण बात न हुई शिवाजी बे-रोकटोक चारों ओर लूट-मार 
करने लगे । १० अक्टूबर, विजयादशमीके दिन शिवाजी स्वयं कनाड़ापर चढ़ाई 
करनेके लिए रवाना हुए, लेकिन दो महीनेके बाद ही बीजापुरियोंन उन्हें 
वहसि वापित्त लोटनेकी मजबूर किया | यों इस बार उनको कुछ लाभ न हुआ । 


सेनापति प्रतापरावकी मृत्यु 


इस हारके अपमानको मिटानेके लिए सन्‌ १६७४ ईइ० के जनवरी मह्दीन्म 
शिवाजीने प्रतापरावको बुलाकर कहा “ देखो, बइलोल हमारे राजमें बार बार 
आता है | तुम फौज लेकर जाओ और इस बार उसे सदाके लिए. हरा आओ। 
नहीं तो फिर कभी हमें अपना भ्रृंद न दिखाना। 


स्वामीकी ऐसी कड़ी बातसे बिगड़कर प्रतापराव बहलोलको खोजम निकले 
ओर कोल्द्ापुरते ४५ मील दक्खिनमें घाटप्रभा नदीसे कुछ दुर नसरी गॉबम 
उसे जा मिलाया | बीजापुरी फोजको देखते ह्वी प्रतायरावने दाहने-बाययेंका कुछ 
भी विचार न किया ओर वे सरपट घोड़ा दोढ़ाकर उसपर टूट पढ़े | सिर्फ छः 
अनुचर उनके साथ थे, बाकी फोज इस पागलपनको देख पीछे ही रह गई | 
लेकिन प्रतापरावकी दृष्टि पीछेकी ओर नहीं थी, उन्हें बात सुननेक्री भी फुसत 
नहीं थी; दो पह्ाड़ोंक बीचसे जानेवाला एक छोटा-सा रास्ता ही उनके सामने 
था। उस ओर बइलोलके आदमी खड़े ये। उस घाटीमें प्रतापराव ब्रुस गये 
ओर दुश्मनोंस घिरकर अपने छः साथियोंके साथ शीघ्र ही मारे गये । अब तो 
बीजापुरी फोज जीतके उल्लातमें मराठोंके ऊपर टूठड पढ़ी ओर उनमेंते बहुतोंको 
मार गिराया ओर खूनकी नदी बह चली (२४ फरवरी, १६७४ ३० )। 


अन्य लडाइयाँ 


आनन्दरबने पराजित हिम्मत ह्वारी हुई मराठी फोजको साहस देकर फिर 
इकट्ठा किया । शिवाज्ञीन उन्हें सेनापति नियुक्त कर लिख भेजा “ दुश्मनको न 
हरा सक्रो, तो जीते मत छोटना। ” आनन्दराव अपने घुड़सवारोंकों लेकर 
बीजापुर राज्यके भीतर घु्त गये। दिलेरलों ओर बहलोलखों दोनोंने मिलकर 
उनका राघ्ता रोका; तब तो आनन्दराव प्रतिदिन ४५ मीलके हिस्नाबस इतनी 
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तेजीसे कनाड़ाकी ओर चले कि दोनों ही खाँओंने हार मानकर उनका पीछा 
करना छोड़ दिया | 

आनन्दराव दक्षिगकी ओर घूमकर कनाड़ाम घुते थे; वहाँ सॉपर्गोव शहरके 
बाजारकी ढूटस (२३ माचंकोी ) साढ़े सात छाख रुपये उनके हाथ लगे । वहँसि 
दप्त कोसकी दूरीपर बंकापुर शहरके पास उन्होंने बहलोलखों ओर खिजिरखाँके 
अधीन बीजापुरी फोजके एक दलको हसा दिया। इस जीत उन्होंने पँच सो 
घोड़े, दो हथी और दुश्मनकी ओर भी बहुतसी घन-तम्पत्ति छीन ली, परन्तु 
बहलोल फोरन लोटकर बड़ी तेजीसखे डनके ऊपर टूट पड़ा। मराठोंने एक हजार 
घोड़े ओर लूटके मालमेते कुछ चीज़ें छोड़कर भार हलका किया ओर टूटकी 
बाकी चीजें ले सही-सलामत अपने देशको लोट आये। 


आठवीं अप्रेछढको शिवाजीने चिपलूण शहरमें इन विजयी फोजोंका मुआयना 
किया और उन्हें बहुत-कुछ इनाम भी दिया, और इंसाजी मोहितेको 
“ हम्बीरराव / को उपाधि दे प्रतापरावकी जगह उन्हें सबसे बड़े सेनापतिके पदपर 
नियुक्त कर दिया | 

सन १६७६ इ० के दिसम्बरसे लेकर अगले वर्षक मार्च महीने तक कोंकण 
ओर दूसरी जगड्ढोंमें लड़ाई बहुत घीरे धीरे चलती रही | दोनों ही तरफकी 
फोजोंने थककर और ऊबकर युद्धमें काफो जी नहीं लगाया। उनके नेताओंने भी 
युद्ध करके झगड़ा निपटानेते छूट-खसोटमे ही अधिक आमदनी देखकर उसी 
आर ध्यान दिया । इस साल जाड़ेभ॑ बहुत वा होनेसे महाराष्ट्र मह्मामारी फेल 
गई, जिसते बहुतसे घोड़ ओर आदमी मर गये । 

उधर बादशाह ओरंगजेबने ७ अप्रेऊ ( १६७४ ) को दिलीसे रवाना हो 
उत्तर-पब्छिमर्भ अफृगान सरहदके लिए कूच किया, क्योंकि खेबर धाटीकी 
पहाड़ी अफरीदी जातिने वहां घोर विद्रोह मचा रखा था । दिलेरखों भी दक्षिणसे 
बुलाया गया । अब तो दक्षिणमें अकेला बहादुरखों| रह गया । उसके पास फोज 
भी इतनी थोड़ी थी कि उसे लेकर कुछ करना असम्भव था। इसी मोकेपर 
शिवाजीने बड़ी धूमधामसे अपने राज्याभिषकका कार्य पूरा किया । 


आठवों अध्याय 
शिवाजीका राज्याभिषेक 


अभिषेककी आवद्यकता 

शिवाजीने बहुतसे देश जीते ओर प्रचुर धन इकट्ठा किया, परन्तु उन्होंने 
अब तक अपनेको ' छत्रपति ? यानी स्वाघीन राजा श्रोषित नहीं किया था 
जिससे उन्हें बहुत कुछ असुविधा ओर नुकसान हो रहा था। एक तो अन्य 
राजा उनको बीजपुरके आश्रित एक जमींदार अथवा जागीरदार-मात्र ही _ 
समझते थे, ओर बीजापुरके द्वाकिमोंकी निगाहम वे विद्रोही प्रजा-मान्र थे; 
दूसरं, अन्य मराठे जर्मीदार भोंसलोंको अपनेसे किसी भी अंशरमे बड़ा मानते 
न थे, बढ्कि उनमेंसे बहुतसे पुराने घर ( जैसे मोरे, यादव, निम्बालकर 
इत्यादि ) शाहजी ओर शिवाजीको ऐरा-गेरा अकुलीन कहकर उनकी अवबहे- 
लना ही किया करते थे। उधर शिवाजीकी प्रजा भी बड़ी कठिनाइम पढ़ गईं 
थी, क्‍योंकि जब तक शिवाजी स्वाधीन राजा न कहलावें, तब तक प्रजा निय- 
मानुछर शिवाजीका हुक्म माननको बाध्य न थी। इसी श्रकार शिवाजीका 
भूमि-दान और सनद्‌ आदि भी नियमानुसार प्रमाण नहीं मानी जाती थी । 

इन्हों सब्र कारणंसि शिवाजीने अपना अभिषेक कर “ छत्रपति ! की उपाधि 
ग्रहण की, और दुनियाकों यह घोषित कर दिया कि व एक स्वाधीन राजा हैं | 
उनकी प्रजा अब उनको ही स्वामी मानेगी ओर किसी दूसरे मालिकके अधि- 
कारको स्वीकार न करेगी | इसके सिवा मह्दाराष्ट्रके अनेकों उत्साही देशभक्त 
अपने देशमें स्वाधीन हिन्द राज्य--' हिन्दवी स्वराज ” स्थापन करनेके लिए, 
बड़े उत्सुक ये | उस सप्रय केवछ शिवाजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इ& 
ज!तीय इच्छाको पूरा कर सकते थे । 

अभिषेकका प्रबन्ध 

परन्तु शास््रके अनुसार क्षत्रियकों छोड़ दूसरी जातिका कोई भी आदमी राजा 

नहीं हो सकता था, और उन दिनों समाजमें भोंसले वंशको लोग शूद्र ही मानते 
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थे। शिवाजीके मुन्शी बालाजी आबार्ज'ने (जो मराठा-जातिके सबसे बड़े पंडित थ ) 
काशीवासी विश्वेश्वर भट्टको ( जो गागा भट्टके नामसे पुकारे जाते थे ) बहुत-सा 
रुपया देकर अपने हाथमें किया | भट्द जीन शिवाजीको क्षत्रिय सिद्ध कर दिया । 
शिवाजोके आदिपुरुष सूर्यबंशीय क्षत्रिय चित्तोरके महाराणाक्े पुत्र थे, इस 
बातको स्वीकार कर उन्होंने इस आशयका एक कागज भी छिख दिया, और 
शिवाजीके अभिषेकका प्रधान पुरोहित होना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। 
गागा भट्ट दिग्विजयी पंडित थे, वे “ चारों वेद, घट्शाशत्र ओर योग।म्पासके 
ज्ञाता, ज्योतिषी, मन्त्रोंके ज्ञाता, सब विद्याओंके पारदर्शी विद्वान और कलियुगके 
ब्रह्मदेव थे, ? ( सभासद बखर ) | उनके साथ बादबिवाद कर सकनेवाला महा- 
राष्ट्रप उस समय कोई ब्राह्मण न था | इसीलिए शास्त्रार्थमें हार जानेके डरसे 
ओर दक्षिणामें बड़ी बड़ी रकमें पानेके लछोभसे भी महाराष्ट्रके सब ब्राह्मणोंने 
शिवाजीको क्षत्रिय मान लिया । 

उसके बाद कई मह्दीनेतक बहुत धूमधाम ओर व्ययके साथ अभिषेकका 
प्रबन्ध होता रहा | भारतवर्षके सब प्रान्तंसे पॉडेतगण आ।मन्त्रित किये गये । 
उस समय यद्यपि रास्तोंमें बड़ खतरे थे ओर एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना- 
आना बढ़ा कठिन ओर कश्साध्य था, फिर भी ग्यारह हज़ार त्राह्मग, जो 
अपने ल्ल्री-पुत्रोंसह्िित पचात इज़ारके लगभग हो गए थे, रायगढके किलेमें आ 
उपस्थित हुए, और चार महीने तक शिवाजीके खर्चे मिठाई और पकव न 
जड़ाते रहें । 

अभिषेककी प्रारस्मिक आवश्यक बातें शुरू हुई। पहले शिवाजीन अपने 
गुरु समर्थ स्वामी रामदास ओर अपनी माता जीजाबाईको प्रणाम कर उनसे 
आशीवांद लिया । 


शिवाज्ञी और द्ञातकर्णीकी तुलना 
आज जीजाबाईके आनन्दकी सीमा न थी । योबनकालसे ही पतिकी उपेक्षा 
सहन करते हुए उन्होंने योगिनीकी भाँति सुदीध पचात वर्ष काटे ये, परन्तु 
शिवाजीकी आजीवन अगाघ मातृभक्तिने उनके सब कष्ट भुला दिए। उनके 
पुत्रके पवित्र चरित्र, दया, चतुरता ओर अजेय वीरत्वकी ख्यातिसे संसार गूँज 
रहा था। आज उनके बेटेने स्वदेशवासियोंको पराधीनताके बन्धनसे छुड़ाया था। 
उसने हिन्दू नर-नारियोंकी अत्याचारते रक्षा की थी; ओर सब ओर धर्म ओर 
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न्यायका रशज्य स्थापित किया था। ऐसे महान्‌ यशस्वी राजाकी माता कहलाकर वे 
देशपूज्या हुई । पन्द्रह सो वर्ष पूर्व इसी महाराष्ट्र देशकी एक ओर राजमाता,- 
आमन्प्रराज श्री शातकर्णाकी माता गोतमीके शब्दोंम वे भी अपने विजयी, 
धार्मिक पुत्रका गुण-गानकर मानो कह रही थीं--“ में महारानी गोतमी बालश्री 
राजराजश्रो शातकर्णीकी माता । मेरे पुत्रकी मातृ-सेवा बाघा-रहित है। सुख- 
दुःख नगरवासियोंसे उसकी पूरी सहानुभूति रहती है। वह शक, यवन, 
'पहवोंका नाश करनेवाला है। उसने ब्राह्मणों ओर अब्राह्मणोंकी सम्पत्ति बढ़ाई 
है । उसने खबरात-वबंशकों खतम कर दिया है, चारों वर्णाके सम्मिश्रणको रोका 
है ओर अनेक बार लड़ाई शत्रओंको जीता है। वह सजनोंका आश्रय, 
लक्ष्मीका पात्र ओर दक्षिगायथका राजा है।...* ” 


ऐसा मालूम होता था कि उनके जीवनकी इस पूर्ण सफलता तथा इस चरम 
आनन्दको दिखानेके लिए ही भगवानने जीजाबाइको इतने दिन जीवित रखा 
था | शिवत्राजीके अभिषकके केवल बारह दिन बाद ह्वी अस्सी वषक्ी उम्रमे 
उनका देहान्त हुआ | 

तीथ-यात्रा और प्रायश्चित्त 

गुर ओर माताका आशीर्वाद पाकर शिवाज्ञी तीर्थ-यात्राकों निकछे और 
चिपलूण ती थमें जाकर वहाँ परशुरामकी पूजा की तथा प्रतापगढ़में अपनी इष्ट- 
देवी भवानीपर तवा मन सोनेका एक छत्र चढ़ाकर देवीकी उपासना की। २१ 
वीं मईंको वे रायगढ़ लोट आए और बहुत दिनों तक वहीं देवी-देवताकी 
पूजा; मग्म रहे । 

उनके पुरखे क्षत्रियोंका आचरण त्यागकर पतित (शझाद्र ) हो गये थे, 
इसलिए शिवाजीन २८ वीं मईको प्रायश्रित किया ओर गागा भद्ने उन्हें 


# ' महादेव्या गोतमी बालश्रीमातुः राजराजस्य श्रीशातकर्णेः गोतमीपुश्रस्य 
अविपन्नमातृशु श्रपाकस्प पॉरजननिर्षिशेषसमसुख दुःख स्‍्य शकयवनपहचत्निसूद- 
नस्य द्विजावरकुटुग्बविवधनस्य खखरातबंशनिरवशेषकारस्थ विनिवर्सितचातुवे- 
णंसंकरस्प अनेकसमरावजितशजतरुसंघस्य सत्पुरुषाणामाश्रयस्य श्रिया अधिष्ठानस्थ 
दक्षिणापयेश्वरस्थ ,. ...” दिए2780॥8 0९९, व]. 6॥), नासि- 
'कगुहाकी शिलछालिपिका संस्कृत अनुवाद ) 
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जनेऊ पहनाकर क्षत्रिय बनाया | उठ समय शिवाजीने कहा, “ हम द्विज हुए 
हैं ओर सब द्विज्ञोंको वेदका अधिकार है, इसलिए हमारे क्रियाकाण्डमें भौ 
वैदिक मंत्र पढ़ना होगा । ” यह सुनकर उस जगह जितने ब्राह्मण इकड्ठे हुए 
थे वे सब विद्रोही हो उठे ओर कहने लगे, “ कलियुगर्म क्षत्रिय-जाति लुप्त 
हो गई है, अब ब्राह्मणोंको छोड़कर दूसरा कोई द्विज नहीं है। ” उन लोगोंने 
रुपयेके छालचसे भोंसले वंशको क्षत्रिय स्वीकार किया था, अन्यथा शिवाजीका 
अमिपष्रेक भी होने न पाता और न ब्राह्मणोंकी इतने लाख रुपये दक्षिणा, दान 
आदियें द्वी मिलते । अब उनकी पहलेवाली सम्मतिका यह स्वाभाविक नतीजा 
देखकर वे बिगड़ गये | खुद गागाभट्ट भी डर गये ओर किसी प्रकार इधर उघर 
कर-कराके जल्दीसे गोल-माल निटा दिया | अमिषेकर्में वैदिक मंत्र नहीं पढ़े 
गये, परन्तु शिवाजीने विवाहक्े समय (२९ वीं मइको ) उन्हीं मंत्रोंका 
व्यवहार किया । 

इस व्रत, प्रायाश्चित और उपनयनके समय बड़ा उत्सव हुआ ओर बहुत-सा 
रुपया दान दिया गया; गागा।भट्टको “ मुख्य अध्वर्यु  होनेसे पंतीस हजार रुपये 
मिले । दूसरे साधारण त्राह्मणोंके बीच पचासी हज़ार रुपये बंटि गये । 

दूसरे दिन शिवाजीने अपने ज्ञात ओरं अज्ञात पाप-मोचनके लिए तुलादान 
किया । सोना चांदी ताँबा इत्यादि सात धातु, महीन सुन्दर वस्त्र, कपूर, नमक, 
मताला, घी, चौनी, फठ ओर खानेकी चीजे इत्यादि बहुतसे पदार्थ उनके 
शरीर बराबर ( दो मनसे कुछ कम ) वजन करके नकद पौच लाख रुपयेक्रे 
साथ ब्राह्मणोंको* दान दिये गये। इतके सिवा उनके देश लूटते समय जो 
गो-ब्राह्मग, स्नरी ओर बालक मारे गये थे, उत्त पापके प्रायश्ितस्वरूप शिवाजीन 
आर आठ हज़ार रुपये त्राह्मणोंको दान दिये । 

अभिषेकके पहले दिन शिवाजी संयमसे रहें | गंगाजलसे स्नान कर गागा 
भट्टकको पद्चीस हजार ओर दूसरे बढ़े बड़े आह्यगोंको पँच पाँच सो रुपये 
दान दिये। 

शिवाजीका अभिषेक 


जेठ महीनेकी शुक्ल अयोदशी ( ६ जून, सन्‌ १६७४ इई० ) को अभिषेककी 
झुभ तिथि थी। बहुत तड़के उठकर पहले शिवाजीने स्नान किया, फिर उन्होंने 
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कुलदेब और कुलछदेवी,--मदादेव और भवानीकी पूजा की और कुलगुरु बालम' 

० के 5 प गेंको 
भट्ट, पुरोहित गागा भद्ट तथा अन्यान्य बड़े बड़े पंडितों और साधुनन 
प्रणाम करके उनका आशीवोद लिया ओर उन्हें वसश्रालंकार भेंट किए | 


उसके बाद शिवाजी पविन्रः श्वेत बसत्र पहनकर माला, चन्दन ओर सोनेके 
गहने धारण कर अमिप्रेक-स्नानके लिए नियत किये हुए स्थानपर गये । वहाँ! 
जा कर दो फीट रूम्बी, दो फीट चौड़ी, दो फीट ऊँची सोनेकी चोकीपर बैठे ।' 
उनकी बगल रानी सोमराबाई बेटीं। सहघामंणी होनेते रानीका ऑचल 
शिवाजीके दुपड्रेके साथ बाँध दिया गया था। कुछ दूर पीछेक़ी ओर युवराज 
शम्भूजी बेठे। आठों कोनोंभें सोनेके आठ घंड़ और आठ छोटे बतेनोंमें 
गंगाजल तथा गंगा प्रभ्गति सात बढ़ी नदियोंका ओर दूसरी प्रत्तिद्ध प्रसिद्ध 
नदी, समुद्र ओर तीथोंका ज5र लाकर रक्‍खा गया था । प्रत्येक घड़ेके पास' 
अष्ट प्रधानोंभेंसे एक एक प्रधान खड़ा था। उन लोगोंने ठीक मुहत्तमें यह 
जल शिवाजी, रानी और राजकुमारके सिरपर छोड़ दिया । इलोकोंके पाठ तथा 
मंगल-वार्योंकी ध्वनिसे आकाश गूँज उठा। सोलह सधवा ब्राह्मणियोंने सुन्दर 
कपड़े पहनकर, सोनेक्री थालियोंमे पंच-प्रदीप ले उनके मस्‍्तकके चारों ओर 
फिरा फिरा कर मंगल-आरती उतारी । 

उसके बाद शिवाजीने गीले वच्न उतार दिए, और राजाके योग्य जरीके 
कामदार लाल कपड़े और मणिमुक्ताजटित बहुत॑त सुन्दर गहने पहन लिए; 
गलेमे फूलोंकी माला ओर सिरपर असंख्य मोतियोंकी झालरदार पगड़ी रखः 
ली; और अपनी ढाल, तलवार, तीर और घनुषका “ अख-पूजन ? किया | इस' 
उपलक्षमें भी उन्होंने ब्रह्मणोंको नमस्कार करके दान-दक्षिणा दी । 


सिहासखन-ग्रहकी सजावट 


अन्तमें उन्होंने धिहासन-ग्रहमें प्रवेश किया । इस ग्रहकी सजावटमें बहुत 
ज्यादा धन-रक्ष खने किये गये थे। छतके नीचे ज़रीका चैंदोवा टॉगा गया. 
था जिसमें मोतियोंकी लड़ियाँ झूठती थीं। जमीनपर मखमलका फश बिछाः 
हुआ था | बीचमें बहुत मेइनतते तैयार किया हुआ निषुण कारीगरीके कामसे' 
शोभित “ अमूल्य नवरत्नोंस खचित ” एक बड़ा भारी सोनेका सिंहातन था |. 
सिंहातनके नीचका भाग सोनेसे मढ़ा हुआ था। आठों कोनोंमें सोनेके पत्तरे 
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-मढ़ हुए मणि-जटित अठ खम्मे थे। इन आठ खगम्मोंके लिरेपर चमकीली 
जरीका चैंदोवा टेगा था जिसमें जगह जगदह्वपर मोतियोंके गुच्छे, हीरे ओर 
पतद्मराग इत्यादि झूलते थे | राजाके बेठनेकी गद्दी बाधके चमड़ेके ऊपर मखमलसे 
ढक़ी हुई थी | गद्दीके पीछे राजछल्न था । 


तिंहातनक दोनों ओर अनेक प्रकारके राज-चिह्न सोनेके नुकीले भालों के ऊपरसे 
झुलत थे, जेसे, दाइनी तरफ दो बड़ी मछलियोंका सिर ( मुगलोंका शाही 
मरातित्र ), बाई ओर घोड़ेकी पूँछका चंवर (तुकांका राजचिह्न ) ओर भारी 
मान-दण्ड ( यह न्याय-विचारक्रा चिह्न प्राचीन पारस या इंरान राज्यस लाया 
गया था ) । बाहर राजद्वारका अग्रमभाग दोनों पाइश्वॉमें पत्तोंसे भ्रुंह ढके हुए 
जलके घड़ोंसे सजाया हुआ था। उसके बाद दो हाथीके बच्चे ओर दो सुन्दर 
घोड़े थ जिनका साज ओर लगाम सोने ओर जबाहरातसे जड़े हुए थे । 


सिहासनपर बेठना और छत्र धारण करना 


निर्दिष्ट मृहूतमें शिवाजी अपने मान्य जनोंको प्रणाम कर सिंह्यातनकी सीढ़ीसे 
चढ़कर गद्दीपर जा बैठे। उती क्षण रत्न-जटित स्वर्ण कमलके फूछ ओर दूसरे 
सोने-चॉर्दाके फ़ूलोंके गुच्छे भरूमरकर सभासदोंके बीच लुटाये गये । फिर 
सोलह सधवा ब्राह्मणियोंने सुन्दर वस्त्र पहनकर, सोनेको थालियोंमें पंच-प्रदीप 
जलाकर, शिवाजीके चारों ओर घुमाकर अमंगल दूर किया। इकट्ठे हुए 
ब्राह्मणोने ऊँचे स्वससे इ्छोक पढ़कर राजाको आशीवांद दिया, शिवाजीने भी 
सिर झुकाकर उसका जवाब दिया। जनसाधारण आसमप्रान फाड़ फाड़ कर 
चिल्लाने लगे, * जय, शिवराजकी जय ! शित्र छन्नपतिकी जय ! ? जितने 
बाज थे, सब एक साथ बज उठे। महाराष्ट्र देशके सब किलोंसे ठीक उसी 
मुदृत्तम तोपोंको सछामियाँ दगने लगीं। देश-भरमें सबको यह मालूम हो गया 
कि आज उन्हें अपना राजा मिला है । 

पहले अध्वर्यु गागा भट, फिर अष्ठ प्रधान ओर उनके पीछे अन्य ब्राह्मणोंने 
आगे बढ़कर राजाक़ो आशीवांद दिया। शिवाजीके सिर्के ऊपर राजछत्र रखा 
गया । उन्होंने सबको बेशमार दोलत दी । दान-पद्धतिक अनुसार सोलह 
पद्दा-दान इत्यादि सब दान दिये गये। सिंहापनके आठों कोनोंमें अश्प्रधान 
यानी मंत्रीगण खड़े थे | उनकी पदवियोंके फारसो नाम बदलकर संस्कृत नाम 
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दिये गये; जैसे, पेशवाके बदले “ मुख्य प्रधान ।  शिवाजीने स्वयंको 'छत्रपति' 
घोषित किया | उस दिनते  राज्याभिषेक-शक ? नामक एक नया संवत्‌ शुरू 
हुआ | यही संवत्‌ पीछे सब मराठी सरकारी कागज-पत्नोंमं व्यवहार किया 
जाने लगा । 


सिंहातनसे कुछ नीचे तीन आप्तनोंपर युवराज शम्भूजी, गागा भद्ट और 
पेशवा मोरेश्वर व्यम्बक पिंगले बेठे | बाकी मन्त्री लोग दो कतारोंमें सिंहासन के 
दोनों पाश्व।में खड़े रहे । उनके पीछे कायस्थ “ लेखक ' नीलप्रभु ( पारसनीस ). 
ओर बालाजी आवजी ( चिटणीख ) को स्थान मिला । दूसरे दरबारी लोग इसी 
ऋरमछे दूर दूर खड़े थे | 


इन सब कामोंमें आठ बज गये तब नीराजी राबजी ( शिवाजीके जज ) ' 
अँग्रेज़-दूत इनरी आकिसिण्डेनको ध्िह.सनके सामने ले गये | दूतने सिर झुकाया 
ओर उनके दुभाषिये नापयण शेणवीने अँग्रेज कम्पनीकी ओरसे भेंट की हुई 
एक द्वीरेकी अँगूठी शिवाजीके सामने पेश की । राजान उन सबोंको ओर भो 
नजदीक बुलाया और खिलअत पहनाकर बिदा किया । 


रायगढ़में जल्ूस 


सब्च काम समाप्त होनेके बाद ह्वाथीपर सवार हो शिवाजी अपने दल-बल- 
सहित रायगढ़के रास्तेसे जुलूत निकालकर चले। आगे दो हाथियोंके ऊपर दो 
राजपताक़ाएँ यानी “ जरी पताका / (जुरीका) और “ भगवा झंडा ? ( रामदास 
स्वामीके गरुए वस्नरका टुकड़ा ) ये । नगरनिवासियोंने अपने घर ओर रास्ते 
सजा रखे थे । सभी घरोंमें सघवाओं ने प्रदीप घुमा घुभा कर राजाकी आरती 
उतारी, लावा ओर दूबसे परछन की । उसके बाद रायगढ़ पह्दाड़के स्न मंदिरों में 
जा ज,कर प्रत्येक मंदिरम पूजा, दान, ध्यान कर अन्तमें शिवाजी घर लाटे | तब 
तेक दोपह रका समय हो गया था । 


अभिषकका खरचा 


दूधरे दिन त्राह्मणोंको दक्षिणा देनेका ओर भिखमंगोंकी बिदाईका काम शुरू 
हुआ | इसके खतम होने बारह दिन लगे ओर इस बीचमें हरएकको राजाके 
यहाँक्ष सीघा मिलता रहा । मामूली ब्राह्मणोंकी दक्षिणा तीनसे लेकर पाँच रुपये 
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तक थी ब्राह्मणियों ओर लड़कोंकी दक्षिणा दो ओर एक रुपया थी। इस दानमें 
साढ़े सात लाख रुपये खे हुए । 

अभिषेकके दो दिन बाद वर्षा शुरू हुई और दल-ग्यारह दिन तक मूसलधार 
'पानी बरसता ही रहा । निमन्त्रित आदमियोंकों बिदा लेकर लोटनेका रास्ता ही 
न मिला । १८ वीं जूनकों पूण सुखतम्पत्तिके बीच बृद्धा जीजाबाईका देहान्त 
हुआ । उनकी पचीस लाख होणकी सम्पत्ति शिवाजीको मिली | यह अशोच 
खतम होनेपर शिवाजी दूसरी बार सिंहातनपर बेठे । 


कृष्णाजी अनन्त सभासदने कुछ बढ़ाकर लिखा है कि अभिषेकके समय सात 
करोड़ दस लाख रुपये खर्च हुए. थ ।# परन्तु सब मिलाकर अगर पचास लाख 
रपये रखे जाये, तो सच हो सकता है| 


फिर लड़ाई छिड़ गई 


अमिषककी धूमधाममें शित्राजीका राजकोष खाली हो गया। इसीलिए 
लनको फिर लूटके लिए. बाहर निकलना पड़ा। इसके ठीक एक महीने बाद 
आधी जुलाईके लगभग यह अफव्राह फेली कि मराठे घुड़सवारोंका एक दल 
एक गाँव हूटनेवाला है। एसी अफव्राह सुनकर मुगल सूबेदार बहादुरखों पेड़- 
गाँवका अपना खेमा छोड़कर फोजके साथ पचास मील दूर उनको रोकने गया । 
उसी मोकेयर सात हजार मराठोंके एक अन्य दलने दूसरे रास्तेसे आकर पेड़- 
गॉवके अरक्षित मुगल शिविरपर अचानक हमला कर [दिया ओर वहाँ बिना 
किसी रोक-टोकके एक करोड़ रुपये ओर दो सो अच्छे अच्छे बादशाही घोड़े 
छूटकर शिविरमं आग लगा दी ओर वह चलता बना | जाड़ेके दिनोंमें मराठे 
लोग कुछ मह्दीनों तक कोली देश, ओरंगाबाद, बगलाना ओर खानदेश लूटते 
फिरे | सन्‌ १६७५ ई० की जनवरीके अन्त उन्होंने कोल्हापुर साढ़े सात 





* सभासद लिखता है कि “ बिंहासनेम बत्तीस मन सोना ( दाम चोदइ 
लाख रुपये ), चुने हुए हीरे ओर मणि-माणिक्य लगाए गए थे। अष्ट-प्रधानों- 
मेंसे हरएककोी एक लाख होण ( अर्थात पाँच व्यख रुपये ) नगद और हाथी 
घोड़े, कपड़े तथा गहने इनाममें मिले थे; गागा भटइक्ी * अपरिमित द्रव्य ” 
दिया गया था। ” 
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हजार रुपये वसूछ किये, परन्तु आधो फरबरीके लगभग मुगल कब्याण शहरको 
जलाकर चल दिये । 


मुग़ल, बीजापुरी ओर शिवाजी 


सन्‌ १६७५ इ० के मार्चेसे मई तक तीन महीने शिवाजीने फिर मुगृल- 
बादशाहके अधीन होनेकी इच्छाके बहाने स-्धि करनेका विचार प्रकट कर सूबे- 
दर बहादुरखोंको चकमेंमें डाल रखा। इसी बीचपें कोल्‍्हापुरपर ( माचमें ) 
तथा फोण्डके प्र०द्ध किलेपर ( जुलाईमें ) अधिकार कर लिया। इस प्रकार 
अपना मतलब सिद्ध हो जानेपर शिवाजोने बहादुरखंके दूतको बेइजतीके साथ 
भगा दिया । 


क्रोध और लजासे व्यथित होकर बहादुरखों शिवाजीको दबानेके लिए 
चीजापुरके वजीर खवासखंसि मिल गया, परन्तु ११ वीं नवम्बरको बीजापुरके 
अफगान दलने खवासलॉको केद कर लिया और राज-काजका अखितयार उसके 
हाथंस छीन छिया । बेचारे बहादुरखाँकों मन्शा पूरी न हो सकी । 


भर 


सन्‌ १६७६ ई० के झुरूद्दीम॑ शिवाजी बहुत बीमार पड़े । सतारामें तीन 
महीने दवा करनेपर मा्चेके अन्तमें जाकर कहीं वे अच्छे हुए। 

इधर खवातखोंके पतनके बादहीसे बीजापुरमें अफगान ओर दक्षिणी उमरा- 
ओके बीच बड़ा भारी घरेलू झगड़ा शुरू हो गया | बहादुरखां बीजापुरके नये 
वज़ीर अफृगान-नेता बहलोल्खोंके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए (३१ मई, 
१६७६ ई० को ) रवाना हुआ। बहलोलने झट शिवाजीसे सन्धि कर ली | 
उसकी शर्त ये थीं कि बीजापुर-सरकार शिवाजीको हर साल नकद तीन लाख 
रुपये और एक लाख होण ( थानी पँच लाख रुपये ) कर स्वरूप देगी, 
शिवाजीके जीते हुए देशोंपर शिवाजीका ही अधिकार मानेगी, ओर अगर 
मुगल चढ़ाई करें, तो शिवाजी अपनी फोजसे आदिलशाही राज्यकी रक्षा 
करेंगे । परन्तु, बीजापुरके घरेलू झगड़ों ओर नये परिवर्तनोंके बीच यद्द सन्धि 
बहुत दिन नहीं चली | लेकिन उससे शिवाजीकी कोई हानि नहीं हुई । वे 
दूखधशी ओर बहुत धनी देश,--पूव-कर्णोटक अशथात्‌ मद्रास प्रान्तको जीतनेके 
लिए चल दिये । 


नंवा अध्याय 
छत्रपति शिवाजीका दक्षिण-विजय 


पूवे कर्णाठकके राज्य ओर उनका ऐइवर्य 


किसी समय विजयनगरका प्रसिद्ध साम्राज्य कृष्णा नदीके किनारेसे सारे 
दक्षिण देशमें, पूर्वीय समुद्र-तटस पश्चिप्री समरुद्रके किनोर तक, अथीत्‌ मद्रातसे 
लेकर मोआ तक फेला हुआ था | परन्तु, सन्‌ १०६५ ई० में दक्षिणके सन्न 
मुसठमान सुलतानोंने मिलकर विजयनगरके सम्राटको लड़ाईमें पराजित कर मार 
डाला, ओर राजघानीको नष्ट-भ्र्ट कर डाला | परन्तु इस. लड़ाइके बाद ही 
विजयनगरका साम्राज्य टूटने लगा; कुछ प्रदेश तो मुतलमानोंने छीन लिये 
और कुछ भाग स्वतन्त्र हो गये | विजयनगरके अन्तिम सम्राट श्रीरंग रायलने 
अपना सबंस्व खोकर अपने ही एक सामन्त श्रीरंगपत्तनके राजाके यहाँ आश्रय 
लिया ( १६५६ ई० ) । 


इसी बीच बीजापुर ओर गोलकुण्डाके सुल्तानोंने विजयनगरको कर देनेवाले 
छोटे छोटे राजाओंके हाथसे वर्त्तमान मेसूरराज्य और मद्रासके आसपासका 
प्रायः समस्त प्रदेश छीन लिया | ये राजा लोग शक्तिशाली विजयनगर साम्रा- 
ज्यके आश्रयकों त्याग कर अपनी अपनी सीमामम खुदमुख्तार होनेकें गयब॑ ओर 
स्वाथम अन्धे हो रहे थे। अतः शक्तिशाडी मुसलमान शत्रुओंके विरुद्ध के 
संगठित न हो सके। फल यह हुआ कि मुसल्मानोंने उन्हें एक एक करके 
सहजद्दीमें हरा दिया । इस प्रकार सन्‌ १६३७ ओर १६५६ ई० के बीच कुतु- 
बशाहने गोलगुण्डाके दक्षिणपूवकी ओर बढ़कर कड़ापा, उत्तरी आरकटका 
जिला (पलार नदीके उत्तरका हिस्सा) और शिकाकोलते रुद्राज बन्दर 
( मद्रासके प्रायः ५० मील दक्षिण ) तक भ्रद्रासके समुद्रतटका प्रदेश अपने 
अधिकारम कर लिया। इसको नाम दिया गया ' हेद्राबादी कणोटक । _ इसके 
ठीक दक्षिणम पराल नदीसे कावेरी नदी तककी चोरस जमीन ओर लगभग 
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सारे मेसूर प्रदेशमं आदिल शाहने अपना राज्य फेलाया जो “ बीजापुरी 
कणोटक ? कइलाया । 

धन-घान्य ओर जन-संख्यामें यह कर्णाटक प्रदेश भारतंके अन्य सब प्रदेशोंसे 
कही बढ़ा-चढ़ा था | वहँकी जमीन बहुत उपजाऊ तथा वहँक़े अधिवासी बड़े 
परिश्रमी और शिल्प-का4में चतुर थे। मणि-मणिक्यकी खानों और हाथियोंसे 
भरे जंगलोंते. राजाक्री खूब आमदनी होती थी । इन्हीं सब कारणोंसे देशकी 
आमदनी शीघ्रताक्ष बढ़ती जाती थी | इस आयका बहुत कम हिस्सा खर्च होता 
था, क्योंकि प्रजा बड़ी मितब्ययी थो ओर वहँ किसी भी प्रक/रकी विलासिता 
न थी । छोग बासे भातम इमलीका पानी ओर नमक-मि्चे मिलाकर आनन्दसे 
खःते, ओर हढूगोटो पहनकर बारहों महीना गुजर करते थे | इस कारण हर 
सालढ कर्णाटकर्मे बहुत-सा धन जमा होता था जिसका कुछ हिस्सा बढ़े बढ़े 
मन्दिरोंके बनानेंमें खच होता था, बाकी घन जमीनर्म गाड़ दिया जाता था । 
इसीलिए युग-युगान्तरत कणाटक-प्रदेश सुवर्णमय देशके नामसे प्रसिद्ध था॥ 
समय समयपर विदेशी राजा और सामन्त लोग इस देशके अगाघ घन-रत्न लूट 
ले गये थ | इस समय शिवाजीकी भी दृष्टि इसी कर्णाटकपर पड़ी । 

कणाटकके बोजापुरी जागीरदारोंमें घरेत् कलह 
और उनकी नीति 

सन्‌ १६७६ ईइ०म वतमान मेसूर राज्यका समस्त भाग बोजापुरके अधीन 
था ओर वह कई हिस्सों बैठा हुआ था। उनमे कुछ तो उमरावोंकी जागीरें 
थीं ओर कुछ कर देनेवाले छोटे छोटे हिन्दू राजाओंके राज्य थे। इसको लोग 
< कर्णायक बालाघाट ? ( अर्थात्‌ ' ऊँची ज़मीन  ) कद्दते थे। मेसूरके पूर्वकी 
ओर बंगालकी खाड़ी तक फेली हुई जो समभूमि है ( अर्थात्‌ मद्रासक्रे आरकट 
आदि जिले ) उसका नाम था “ कणाटक पाइनघाट (यानी “नीचा देश ? ) | 
मेसूरके पहा।ड़ते इस मेदानमें उतरनेपर उत्तरसे दक्षिणकी ओर जानेके मार्गमें 
ऋरमस तीन बीजापुरी उमरावोंकी जागीरें पढ़ती थीं। पहले जिनीके प्रतिद्ध 
किलेके अधीनका प्रदेश था जितका हाकिम नासिर महम्मद्खों ( मृत वज़ीर 
खत्रासखॉँका सबसे छोटा भाई ) था । उसके बाद बलिकण्ड पुरम्‌ था, जद 
वानरराज बालीको श्रीरामचन्द्रजीके दशन हुए थे; इसके मालिक शेरखाँ लोदी 
( अफगान वजीर बदलोल लोदीके जाति-भाई ) थे। अमन्तर्म कावेरीके पारु 

शि. ८ 
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संजोर पड़ता था जिते शिवाजीके सोतेले भाई ब्यंकोजी उर्फ एकोजीने सन्‌ 
१६७५ इं० में अपने अधिकारमें कर लिया था। इससे और भी दक्षिणमें 
भदुराका स्वाघधीन राज्य पडता था । इसके सिवा बेलूर, अरणि आदि प्रसिद्ध 
किले अलग अलग अफसरोंके हाथम थे । 

इन सब बीजापुरी उमरावोंमें अपने अपने स्वाथंके लिए हमेशा लड़ाई - 
झगड़ा, मार-काट ओर छीना-झपटी चलती रहती थी। कोई मी अपने ऊपर 
सुल्तानके अधिकारको नहीं मानता था, क्योंकि सुल्तान उस समय नाबालिग 
और वजीरके हाथका कठपुतला-मात्र था। शेरखाँन एक युक्ति सोची कि वह 
फरासीसी कम्पनीकी, जिससे कि उसकी मित्रता थी, पाण्डीचेरीकी कोठीस गोरे 
और साइबोंके सिखाये हुए. देशी सिपाहियोंकों लेकर जिंजीपर अधिकार कर 
ले; उसके बाद धीरे घीरे राज्य और बल बढ़ाकर मदुरा और तंजोरके अगाध 
चन-दौलतको लूटे, ओर अन्तमें उसी घनके ज़ोरसे फोज बढ़ाकर गोलकुण्डाका 
राज्य जोत ले । 

कर्णाटकपर धावा करनेके पूथे अन्यान्य 
राज्योंसे सन्धि करना 

शेरखेनि १६७६ ६० सालमे जिंजी प्रदेशपर अक्रमण कर उसके बहुत॑से 
हिस्से छीन लिए | जिंजीके मालिक नासिर महम्मदन निरुपाय हो गोलकुण्डासे 
सहायता माँगी | इस समय गोलकुण्डाम कुतुबशाहका मादन्ना नामक एक ब्राह्मण 
मन्‍्त्री ही सवंसवों था। वह एक वेष्णव ओर धार्मिक हिन्दू था। मादन्नाकी 
आन्तरिक इच्छा थी कि कर्णाटकको मुसलमानोंके ( अथात्‌ बीजापुरके ) हाथसे 
छुड़ाया जाय ओर सन्‌ १६४८ से पहलेकी भाँति वहाँ फिर हिन्दु-शासन हो 
जाय | शिवाजीके समान भुवन-विजयी भक्त हिन्दुको छोड़ ओर किसीके द्वारा 
यह म्रहान्‌ कार्य सम्पन्न होनेकी सम्भावना ने थी। सुल्तानने अपने प्यारे 
मन्त्रीकी सलाह स्वीकार की। शिवाजीसे इस शर्तपर सन्धि हुई कि शिवाजी 
मराठा फाजके बलसे बीजापुरी कणाटक जीतकर कुतुबशाहको देंगे ओर वहँके 
राज-कोषमें जो धन-सम्पत्ति मोजूद हे वह, तथा लूटका माल ओर मैसूरकी कुछ 
जमीन स्वयं लगे | इस आक्रमणका सब खच कुतुब्शाहके जिम्मे रहेगा । इसके 
सिवा तोप और गोले तथा पॉँच हजार फौज देकर वे शिवाजाकी सहायता भी 
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करेंगे । शिवाजीके चतुर दूत प्रह्मद नीराजीने मादन्नाके साथ बातचीत करके 
यह बन्दोबस्त पक्का किया । 

शिवाजीने सोचा कि कर्णाटक-विजय करना कठिन काम है, अतः वहाँ 
खुद न जाकर केवल सेनापतिको भेजनेसे कोई फल न होगा, ओर इसमें कमसे 
कम एक वर्ष लगेगा। इधर इतने दिनों तक स्त्रदेश छोड़कर सुदूर कर्णायक्मे 
रहनेपर शत्रु लोग ऐसा मोका पाकर राज्यमें महा अनिष्ट कर सकते हैं। इसी 
कारण शिवाजी मुगृल-सरकारसे मेल करनेके लिए उत्सुक हुए। सन्‌ १६७६ ई० 
के अन्तमें मुगल ओर बीजापुरकी जैसी अवस्था थी, उससे शिवाजीको बड़ा 
सुभीता हुआ । बीजापुरमें नये वज़ीर बचइलोलखाँके अफृगान-दछ और उनके 
शत्रु दक्षिणी तथा हबशी उमराओंके बीच जोरकी मारकाट ओर लड़ाई चल 
रही थी | उधर मुगल सूबेदार बहादुरखां बहलोलके ऊपर बिगड़ा हुआ था, 
इसलिए. वह मोका देख दक्षिणियोंका पक्ष ले बीजापुरके ऊपर (३१ मह, 
2६७६ ई० को ) चढ़ाई कर बेठा ओर इस लड़ाईमें एक वर्षते भी ज्यादा 
समय तक उलझा रहा | इस समय किसीको भी शिवाजीकी ओर ध्यान देनेका 
मोका न मिला | 

बहादुरखेने देखा कि बीजापुरपर आक्रमण करनेसे पहले यदि शिवाजीको 
हाथमें न कर लिया जायगा, तो मुगलोंके अघीन प्रदेश अरक्षित और खतरेमें 
ही रहेंगे। उस ओर शिवाजीने भी देखा कि जब वे खुद कणोटकको सर कर- 
नेमें व्यस्त रहेंगे, उस सप्रय यदि मुगृरू-सूबेदार शत्रुता करे तो मह्टराष्ट्र देशकी 
बड़ी भारी हानि होगी | इसीलिए “तुम हम न जलाना, हम तुम्हे न छूएंगे ? 
इस शर्तेपर दोनों पक्षोंने मे कर लिया | शिवाजीके दूत नीराजी रावजी पण्डि- 
तने बद्ादुरखॉँको गुप्त रूपसे बहुत रुपय्र घूस दिये ओर प्रकटम बादशाइके लिए 
कुछ रुपये या भट देकर सन्धिकी लिखा-पढ़ी करा ली । 

हनुमन्ते वंशकी सहायता 

भाग्य सदा उद्योगी पुरुष-सिंहके ऊपर प्रसन्न रहता है। शिवात्नीको कर्णाटक- 
विजयके लिए, एक बड़ा सहायक भी मिल गया। रघुनाथ नारायण हनुमन्ते 
नामका एक चालक, अनुभवी, प्रभावशाली ओर धनी ब्राह्मण शाहजीके 
समयसे व्यक्लोजीका संरक्षक और वजीर होकर कर्णाटकका राज-काज करता 
आता था। इसीलिए रघुनाथ ओर उसके भाई जनादनको छोग उस देशके 
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राजाके समान मानते थे। व्यड्रोजीने बड़े होनेपर शासनका भार अपने द्वाथर्मे 
लिया और रघुनाथंसते राजस्वका हिसाब माँगा | रघुनाथ इतने वर्षोतक मालिकके 
बहुतसे रुपये इड़पता रहा था, इत बातको ईंषोसे अन्य मंत्रियोंने जाहिर कर 
दिया । इतन दिन तक आधिपत्य करनेके बाद हिसाब देने और ब्यड्ढोजीके 
आज्ञानुसार चलनेमें ग्युनाथ अपना अपमान समझेन लगा और वज्ोरीसे 
इस्तीफा देकर काशी-यात्राके बहाने तंजोरस सपरिवार चला आया | यह खबर 
पाकर शिवाजीने उठे बड़े आदरसे बुछाया और अपने राज्यम नोकरी दी ) 
रघुनाथने उनको कर्णाटक्की सब जगहोंक्री नस-नसकी बात बता दी, ओर 
अपने वेशकी इतने दिनोंकी प्रतिष्ठद्वारा शिवाजीके कर्णोटक-आक्रमणमें विशेष 
सहायता को । 

पेशवाकी अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर कोंकण प्रदेशका श्ञासन-भार अन्नाजी 
दत्त ( सुरनीस ) को देकर ओर दोनोंके अधीन एक एक बड़ी फौज रखकर 
सन्‌ १६७७ ३० के जनवरीके आरम्भमें शिवाजीने रायगढ़ते प्रस्थान किया । 

इसी बीचम उनके दूत प्रह्मद नीराजीने गोलकुण्डाके सुलतान कुतुबशाइको 
शिवाजीके साथ मुलाकात करनेके डिए राजी कर लिया था । पहले तो 
सुलतानको भय हुआ कि कहीं उनको भी दशा अफजलछ या शायस्ताखकी 
तरह न द्वो, परन्तु प्रहदने अनेक प्रकारस धर्मको शपथ खाकर उनको समझाय[ 
कि शिवाजी कभी विश्वासघात न करेंगे। मादन्लाने भी इस बातका समथन 
किया और सुच्तानकों समझाया कि शित्राजीको पास बुलाकर भेन्नी कर लेनसे 
भविष्यमें मुगलोंके आक्रमणसे गोल्कुण्डाकी रक्षाक्रा निश्चित उपाय हो सकेगा । 


शिवाजीका गोलकुंडा-राज्यमें प्रवेश 

अपनी आँखोंके सामने फोजोंको शुंखलापूर्वक चलाकर नित्य-नियमित कूच 
करके शिवाजी एक महीनेमें ( फरवरीके पहले सप्ताहम ) हैदराबाद शहरमे जा 
हुँचे | उन्होंने कड़ा हुक्म जारी कर दिया था कि कोई सिपाही या नौकर- 
चाकर रास्तेगें किसी गाँववालेकी चीजोंपर हाथ न डाले ओर न र्तरियोंकी 
आबरू दी बिगाड़े | पहले दो चार मराठोंने इस नियमको मंग किया; पर 
अपराधियों को फाँही अथवा द्वाथ-पैर काटनेकी सजा देनेसे ऐसा भय फेंला कि 
पचास हजार दृथियारबन्द सिपाहियोंका दल एक मह्दीने तक बड़े शान्त और 
साधु-भावसे यात्रा करता रहद्दा, फिर भी पेड़के एक तिनके या अन्नके एक 
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दानेकी भी किसीकी हानि नहों हुई। इस कारण चारों ओर शिवाजीका 
यश फल गया । 

कुतुबशाहन राजधानीस कई कोत्त आंगे बढ़कर शिवाजीकी अभ्यर्थना 
करनेका प्रस्ताव किया । परन्तु शिवाजीने नम्र होकर उन्हें मना करा दिया। 
वे बोले, “' आप हमसे बढ़े हैं, गुरुजनोंको इतना आगे बढ़कर छोटेका सम्मान 
करना अनुचित है” । इसलिए. केवछ मादन्ना, उनके भाई अकन्ना ओर 
हेदराबादके बड़े बढ़ लोगोंने शहरते पीच छः कोस आगे बढ़कर शिवाजीकी 
अभ्यथना की और वे उन्हें राजधानीमें ले आये । 


हेदराबाद शहरमें शिवाजीकी अभ्यथना 


शिवाजीके स्वागतके लिए राजधानी देदराबादन आज अत्यन्त सुन्दर वेश 
धारण किया था । बड़े बड़े रास्ते ओर गलिया कुंकुम ओर केसरस 
लाल-पीली दिखाई देती थीं। जगह-जगहपर फूल बिछे थे ओर रंगीन ध्वजा- 
पताका तथा फाटकोंसे सारा शहर सजाया गया था। छाखोंकी संख्याम नगर- 
यासी अच्छी अच्छी पोशार्के पहनकर रास्तोंके किनारे खड़े थ। छज्जे और 
चरामदे वल्लाभूषणोंसे सुसज्ञित मइलाओंसे भरे थे । 


शिवाजीने भी अपनी फोजको इस दिनके लिए खास कपड़े पहनाये थे। 
चमकीली पोशाक ओर इथियारोंके कारण उनके सिपाही धनी उमरावोंकी तरह 
मालूम पड़ते थे। कुछ चुने-हुए सिपाहियोंकी पगड़ियोंम मोतीकी झालरे 
( ' तोड़े ? ), हाथोंमें सोनेके कड़े, बदनपर रुफद वम्में ओर ज़रीकी पोशाकें 
भीथीं। 

दोनों राजाओंकी मुलाकातके लिए निर्दिष्ट शुभ दिनको यह पचास हजार 
मराठी फोज हेदराबादमें श्रुसी। उनकी वीरताकी कहानियों कई दिनसिे 
दक्षिणमें लोगोंमें मुँह मुँह प्रचल्ति हो रही थीं, कितनी ही गाथाओं 
६ बेलेडम ) ओर गोतोंमें गाई जाती थीं। आज छोग आश्चरयंके साथ उन्हों 
सब प्रसिद्ध बीर नेताओं और तिपाहियोंकी ओर टक्टकी लगागे देख रहे ये । 
इतने दिन तक जिनके नाम ही सुनते आते थे, आज उनको अपनी आँखोंके 
सामने देखा । 
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सबकी नजर सेनापति, मंत्री और रक्षकोंसे घिर हुए वीरश्रेष्ठ शिवाजीके 
ऊपर जा अटकती थी | उनका शरीर छरहरा ओर मझोले कदका था | पिछले 
सालकी बीमारीसे ओर महीने-भरकी प्रातादेनकी यात्रांके कारण वे और भी 
दुबले-पतले दिखाई देते थ, परन्तु उनके गोरे मुँइसे सवंदा हंसी टपकती थी । 
उनकी तीखी चमकीली आँखें इधर उधर घूमती दिखाई पड़ती थीं । शहरके 
लोग आनन्दसे * जय शिव, छत्रपतिकी जय ? की ध्वनि करने लगे। महिलाएं 
बरामदोंसे सोने चॉदीके फूछ बरसाने लगीं, या आकर उनके मुखके चारो ओर 
आरती उतार स्वागत-गान गाने ओर आशीर्वादके वचन उच्चारण करने लगीं | 
शिवाजी भी जनतामें मोहरें और रुपये लटने लगे | उन्होंने इरएक मुहल्लेके 
प्रधान मुखियाकों खिलअत ओर अलंकार प्रदान किये | 


शिवाजी ओर कुतुबशाहकी भेंट 

इस प्रकार जुलूस कुतुबशाहके दाद-महल (न्याय-प्राताद ) के सामने पहुँचा । 
वहाँ और सब्र शान्त-शिष्ट भावसे रास्तेमें खड़े हो गये | केवल शिवाजी पंच 
प्रधान कर्मचारियोंकों साथ ले सीढ़ीसे दरबार-गुहमें पहुँच । वहाँ कुउुबशाह 
उनकी प्रतीक्षा थ। उन्होंने दरवाज़े तक आकर शिवाजीकों आरलिंगन किया 
और ह्वाथ पकड़कर उर्हें अपनी बगलमें गद्दीपर बेठाया। मंत्री मादन्नाको 
फर्शपर बैठनेकी अनुमति दी गई | और सब खड़े ही रहे । अन्त+पुरकी बेगम 
दोनों ओरकी पत्थरकी जालियोंके छिद्रोंते बड़े आश्रके साथ यह अपूर्व दृश्य 
देखने लगीं । 

कुतुबशाइन तीन घंटेतक बातचीत की । उन्होंने शिवाजीके मुँहसे उनके 
जीवनकी आश्चर्य-जनक घटनाएँ और वीर-की्तैयोंका लम्बा चौड़ा बयान बड़े 
चावसे सुना । अन्तमें उन्होंने खुद अपने द्वाथसे शिव्राजीको पान-इतर दे तथा 
मराठे मंत्रियों ओर सेनापतियोंक़ो खिलअत, अलंकार, हाथी, घोड़े आदि 
उपहार देकर बिदा किया। वे स्वये शिवाजीके साथ साथ सीढ़ीके नीचे तक 
पहुँचानेके लिए आये । वहँते शिव/जो रास्तेमें रुपये लगते हुए अपने डेरेको 
लौट गये । ह 

दूसेर दिन मादन्ना पंडितने शिवाजी और उनके प्रधान कर्मचारियोंकोी निम्मे- 
ञण देकर भोजन कराया; अतिथियोंके लिए उनकी माताने स्वयं रसोई बनाई 
थी। भोजनंके अन्तमें अनेक उपह्वार लेकर मराठे डेरेपर लोटे । 
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गोलकुंडा राज्यके साथ सन्धि 

अब कामको बातें शुरू हुईं। बहुत कुछ बदहसके बाद शिवाजीके साथ 
सन्धिकी ये शर्तें तय हुई कि (१) कुतुबशाह प्रतिदिन पन्द्रह इज़ार रुय्यें 
नकद ओर अपने सेनापति मिर्जा महम्मद अमीनके अधीन पँँ।च हजार सेना, 
कई तोपें और गोल्श-बारूद देकर शिवाजीको कर्णाटक जीतनेमें सहायता देंगे । 
शिवाजीने प्रतिज्ञा की कि ( २) कर्णाटकका जो अश उनके पिता शाइजीका 
था, उसको छोड़ समस्त जीता हुआ प्रदेश वे कुतुबशाइको देंगे। इसके सिवा 
उन्होंने कुतुबशाहइके सामने धर्मको शपथ खाकर कहा कि (३ ) भुगलोंका 
आक्रमण होनेपर वे गोलकुंडा राज्यकी रक्षा करनके लिए फोरन आयेंगे। उसके 
लिए. (४) कुतबशाइने शिवाजीको पूरब स्वीकृतिके अनुसार पॉँच लाख रुपयेकः 
वार्षिक कर नियमित रूपस देनेका आशत्रासन दिया। 


गुप्त रूपते यह सब मन्त्रणाएंँ ओर संघि-चर्चा हो रही थी, ओर प्रकटमे 
मराठोंका ओर नगरवासियोंका समय आनन्द-मंगल, तमाश और भोजमें सुखते 
बीत रहा था । शिवाजीने दूसरी बार कुतुबशाइस मुलाकात की । दोनों शात्क 
प्रासादके बरामदेमें पास द्वी पात बेठे। समस्त मराठी फौज कूच करके उनके 
सामनेसे निकाली गई, गोलकुण्डाऊके सुडतानने शिवाजीको नाना उपहार भेंट 
किय । शिवाजीके घोड़े तकको एक मणि ओर हीरेकी माला गलेमें पहनाई 
गई, क्‍योंकि वह भी उनके युद्ध-जयका साथी था । 


एक दिन कुतुबशाहने पूछा, “ आपके यहाँ कितने हाथी ६ ! ” शिवाजीने 
अपने हजारों मावले पैदलोंकों दिखाकर कहा, “ यही हमारे हाथी हैं । तक 
सुलतानके एक बड़े भारी मत्त हाथीके साथ मावले सेनापति येसाजी कंकने 
तलवार लेकर युद्ध किया ओर उसको कुछ देर तक रोक कर अन्त एक 
चोटमें उत्तकी सूँड़ काट डाली | हाथी हारकर भाग गया । 


इस प्रकार एक मह्दीने बाद रुपये ओर चीज-वबस्तु लेकर शिवाजी मार्क 
महदीनेके शुरूमें हेदराबादसे रवाना हुए। दक्षिणकी ओर-जाकर शिवाजीने कृष्णा 
नदोके तीर “ निवृत्ति संगम ? ( मवनाशी नदोके संगम-क्षेत्रम ) स्नान, पूजा 
दानादि कर फौजड़ो अनस्तपुर भेज दिया, ओर स्वयं थोड़ेसे रक्षक ओरु 
कर्मचारियोंकों ले शघताते श्रीशेलके दर्शनक्नो चल दिये। 
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शिवाजीका भ्रीशेल-द्शेन 

यह स्थान कुनूछ शहरस ७० मील पूर्वकी ओर हैं । यह कृष्णानदीसे हज़ार 
फीटकी ऊँचाइपर एक समतल भूमिमें जनहीन बनके बीच मछिकराजन शिवका 
मन्दिर है । द्वादश ज्योतिरलिड्रों मेसे यह भी एक लिंग हैं। मन्दिर पचीस-छब्बीस 
फीट ऊँची दीवारसे घिरा हुआ है, ओर इसके चारों ओर खूब चोड़ा ऑगन 
है। यह दीवार बड़े बड़े चोकोर पत्थरोंसे बनी है ओर इसमें हाथो, घोड़े, बाग, 
शिकारी, योद्धा, योगी ओर रामायण तथा पुराण आदिक दृश्य बड़ी सुन्दरतासे 
खुदे हुए हैं | शिव-मन्दिरके चारों कोने बराबर हैँ | विजयनगरके दिग्बिजयी 
सम्राट कृष्णव रायके घतसे मन्दिरके चारों ओरकी दोवार ओर तमाम 
छत सोनेके चमकदार पत्तरोंकी चादरस मढ़ी गई थी ( १५१३ ६० )। इस 
वंशकी एक सम्र।/शीन ऊपरते नीचे कृष्णके जलकी घारा तक हजार फीटते 
भी अधिक हूम्बे मार्गमें पत्थर जड़वा दिये गये थे। उसके नीचेके घाटका नाम 
था “ पाताल गंगा !; और कुछ दूर नीच ही नदोके दूसेर तटपर “नील गंगा? 
नामक दूत्तरा घाट था ये दोनों प्रसिद्ध तीय थ। शित्र-मन्दिर्के पास एक 
छोटा-सा दुर्गाजीका मन्दिर भी है । 

शिवाजीने श्रीशैंठमें जाकर स्नान, पूजा, दान, लक्ष-त्र द्यग-्भोजन इत्यादि 
युण्य-काय करते हुए वहींपर नवरात्र (अथांत्‌ चेन्र शुक्ल पक्षके प्रथम 
नो दिन, २४ मार्यसे लेकर १ अप्रेठ. १६७७ ई० तक ) 
बिताया। इस तीथ-स्थानके शान्त स्निग्व सौन्दर्य, रम्य निर्जेनता और 
घानिक भात जगानेवाली स्वाभाविक शक्ति देख वे आनन्द मगम्म हो 
गये । यह स्थान उनको द्वितीय केलास या शिवके स्वर्गके समान जान पड़ा। 
मरनेके लिए ऐसा उपयुक्त स्थान ओर समय फिर न आयेगा, ऐसा विचारकर 
शिवाजीने देवीकी मूर्तिके चरणोंपर अपना छपिर काटकर देह त्यागनेका निश्चय 


किया । कहते हैं कि भगवतीने स्वयं प्रकट हो शिवाजीकी उठाई छुई तलवारको 

छीनकर फेंक्र दिया ओर उन्हें रोककर कहा, “बच्चा, इत उपायसे तुझे मोक्ष नहीं 

मिलेगी । ऐसा काम मत करना । तेरे ऊपर अब भो बहुत बड़े बढ़ कार्योका 

भार है |” यह कहकर देवी अन्‍्तर्द्धान हो गंई ओर शिवाजी भी स्थिर हुए । 
जिआपर अधिकार 


अप्रेलफ़ी ४ ओर ५ तारीखक़ी अनन्तपुर लेटकर शिवाजी फोजके साथ 
चटपट मद्रासकी ओर चल पड़े । भारत-भरम प्रसिद्ध तिरुपति प्॑तके मन्दिरको 
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देख वे इस ओरकी समभूमिमें उतरे और पेड्डपोल्म नामक नगरमे जा पहुँचे | 
यहँसे उनकी अंग चलनवाली फोजके,--पौच हजार घुड़सवार बढ़ी तेजीस 
जिंजीके किल्में जा पहुँचे | उस किलेक्रे मालिक नसीर महम्मदखंने वार्षिक 
पचास हज़ार रुपयेकी आमदनीकी जागीर और कुछ नकद रुपये मिलनेका 
वचन पाकर उसी दम ( १३ वो मईफ़ी ) वह अजेय दुर्ग मराठोंके सुपुरदे कर 
दिया । शिवाजी फोरन वहाँ जा पहुँचे, ओर जिंजीको अरने अधिकारमें करके 
उसकी दीवार, परिखा, बुज इत्यादिको इतना मजबूत कर दिया कि ' युरोपियन 
लोग भी वसा करनेमें गव॑ अनुभव करते!। 


वहाँसे चलकर शिवाजीने २३ वों मईको वेलूरदुग जा घेरा। यह भी 
जिंजीकी ही तरह एक दुलअय गढ़ था। इसके शासनकता थे आदिलशाहके 
विश्वासी कमचारी हब्शी अबदुलाखोंँ। वे मराठोंकी तमाम गोलाबारी ओर 
आक्रमणकी उपेक्षा करते हुए बड़े पुरुषार्थके साथ चोदह मद्दीन तक लड़ते 
रहे, किन्तु अन्तमें जब उन्होंने देखा कि उनके मालिकते मदत मिलनेकी कोई 
आशा नहीं दे ओर किलेके भीतर रक्षा करनेंबालो फोजके ५०० सेनिकों मेंसे 
केवल एक सो बचे हैं, तब अबदुछाने शित्राजीके लिए किला छोड़ दिया 
(२१ अगस्त, १६७८ ३० ) | इसके बदलेमें उसको डेढ़ लाख ःपये नकद 
ओर उतनी ही आमदनीकी ज,गीर देनेक़ी शर्त तय हुई । 


मराठों का कर्णाटक लूटना 


शिवाजीकी सनाने जल्दी जल्दी कृूच कर बाढ़की तरह मद्रास प्रदशकी 
समभूमिकों ढक लिया । उतने चारों ओर जिधर जो कुछ मिला, हड़प लिया। 
उसका सामना करनेकी किसीकी भी हिम्मत न हुई। केवल दो-चार इने 
गिने किले पानीसे घिरे हुए द्वीपकी नाई कुछ दिनके लिए स्वाधीनताते खड़े 
रहे | पहले एक इज़ार मराठे घुड़सवार दो दिनऊके रास्तेपर आगे आगे चले । 
उनके पीछे बाकी फोज लेकर शिवाजी खुद आये और सबके पीछे नौकर 
चाकर तथा सिंहके पीछे पीछे सियारोंके झंडकी तरह लूटके लोभस आये हुए 
- स्थानीय छोटे छोटे जमींदार, डाकुओंके सरदार ओर जंगली जातियोंके दलपति 
('पाछिकर' ) चले | रुपये वसूल करनेके लिए शिवाजीका नशक्षतापूर्ण बर्ताव 
तथा उनकी सेनाके विक्रम ओर कठोरताका समाचार आगे आगे चलता था। 
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बढ़े आदमी जिधर रास्ता मिला उसी ओर भागने लगे, कोई वनमे ओर कोई 
स्रो-पुत्र ओर घन-रत्न लेकर साइबोंके सुरक्षित बन्दरगाहोंमें आभ्रय लेने लगे | 


इधर शिवाजीको रुपयेकी बढ़ी जरूरत थी । उन्होंने प्रतिज्ञा-भंग करके कुतुब- 
शाही सरकारको जिंजीका किला न देकर उसे अपने द्वी कब्जेमें रख लिया था 
जिससे गोलकुण्डासे पन्द्रह हजार रपये रोज़कों आमदनी बन्द हो गद। तब 
शिवाजीने इस प्रंदेशके बड़े बड़े शहरोंको चिट्ठी भेजकर दस लाख रुपया कर्ज 
चाह । इस ऋणके चुकानेकी आशा अवश्य ही न थी, परन्तु कर्ज देकर 
मॉगनेकी हिम्मत भी किसमें थी ? शिवाजीने इस देशके धनी लोगोंके नाम- 
घाम ओर उनकी जायदादको एक तालिका तेयार की । उनसे चोथ वसूल 
करनेके लिए शिवाजीद्वारा भेजे हुए तहसीलदार देश-भरमें छा गये | बीस 
हजार ब्राह्मण इसी नोकर्शके भरोसे उनके साथ आये थे। “ उन छोगोंने 
बिलकुड निज हो लोगोंसे उनकी आखिरी कोड़ी तक छीन ली,--न्याय 
विचार, दया इत्यादिकी कुछ भी परवाह न की। ? ( फ्रान्सोया मार्टिनके 
मेमायर ) अँग्रेज, फरासीसी और डच कोठीके महाजनोंने बार बार दूत ओर 
भेंट भेज कर शिवाजीको खुश रखा | ह 


शेरखं लोदीकी हार 

जिजी प्रदेशसे दक्षिण कावेरी नदीतक फली हुई शेरखाँ लोदीकी बड़ी' 
भारी जागीर थी। वह युद्ध-विद्यास ब्रिलकुल ही अनजान था और सब काम 
अपने चालाक द्रविड़ ब्राह्मण-मन्त्रियोंकी सलाहसे ही किया करता था। इन 
लोगोंने उत्को समझा दिय्रा था कि शिवाजीकी फोज कुछ भो नहीं हे; परन्तु 
उसके मित्र ओर मददगार पाण्डीचेरीके शासनकत्ता फ्रान्सोया मार्थनने उससे ' 
कहा कि यह शत्रु बड़ा भयंकर है। चार हज़ार डरपोक और निकम्भ घुड़सवार 
तथा तीन-चार हजार प्यादोंड्ी फोज लेकर शेरखों| तिरुतड़ीमं ( कड़ालोरस १३ 
मील पश्चिममें ) १० वीं जूनसे मराठोंका राष्ता रोके बेठा था। २३ वीं मईको 
शिवाजी जिंजोसे वेलूर पहुँचकर वहाँ एक म॑हीने तक ठहरे और इस किलेको 
घेरनेका बन्दोबस्त ठीक-ठाक करके छः हजार घुड़सवारोंक़े साथ २६ वीं जूनको 
तिरुवड़ी आये। उनको: देखते ही शरखों। अपनो फेज सजाकर उनके ऊपर 
चढ़ाई करनेको आगे बढ़ा, परन्तु मराठे लोग अपनी जगहपर स्थिर होकर: 
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चुपचाप खढ़ खड़े शत्र॒क्नी राह देखते रहे । यह दृश्य देख शरखाँका हृदय 
कॉपने लगा | उसे बड़ी भारी आफत सामने दिखाई पड़ने लगी। उसने अपनी 
फोजको लौगनेकी आज्ञा दे दी। इससे वे ओर भी डरे ओर छितरा गये । 
टीक इसी मौकेपर शिवाजी घोड़ा दोड़ाकर उनके ऊपर टूट पड़े । शरखाँकी 
सब सेना जान लेकर भागी ओर चारों ओर तितर-बितर हो गई । 

शेरखों भागकर तिखवड़ीके छोटे किडेमे घुतल गया ओर भीतरसे दरवाजा 
बन्द करके बेठ रहा। कड्ढालोरमें आश्रय लेनेकी इच्छासे वह रातको वहँसि 
बादर निकला । परन्तु मराठोंकों यह बात मालूम हो गई, ओर उन लोगोंने 
उसका पीछा करके उसे अकालनायकके जंगलमें खदेड़ दिया | चन्द्रमा अस्त 
होनपर अन्धकरारकी आड़में जंगलसे बाहर शरखों केवल एक सो सवार ले ( २७ 
वो जूनको ) बाइस मील दूर भेलार नदीके उत्तर किनारेपर बोनगिरपट्टन नामक 
एक छोटेसे किले में घुसा । परन्तु उसके पै।च सो घोड़े, दो हाथी, बीस ऊँट ओर तम्बू , 
नगाड़ा, पताका तथा लदुवे बेल आदि सब सामान मराठोंने छीन लिया । इसके बाद 
कुछ ही दिनोंमें शेरखोँकी रियासतके बहुतस शहर और (किले शिवाजीने बेरोक- 
टोक ले लिये। अन्तमें ५ वीं जुलाईकों खँने सन्धि कर शिवाजीको अपना 
सारा देश दे डाला और अपने छुटकारेफे लिए एक लाख रुपये देनेका बचन 
दिया । रुयये अदा न करने तक उसने अपने लड़के इब्राइईमखौंकों जामिनक 
तोरपर शिवाजीके अधीन रखा । शिवाजोने प्रतिज्ञा की कि वे शेरखेको परिवा- 
वारके साथ खुले आम इस किलेसे बाहर निकलने देंगे ओर कड़ालोरमें रखी 
हुई उसकी सम्पत्ति ले जाने देंगे | * 

शिधाजीसे व्यज्ञोजीकी मुलाकात ओर झगड़ा 

शिवाजीने यहँस और भो दक्षिणकी ओर कूच कर ( कावेरीके मुहानेसे 
पातकी सबते उत्तरकी शाखा ) कोलेरण नदीके तीर तिरुमलवाड़ी नामक 
स्थानमें १२ वीं जुलाईको पहुँचकर वषाक्रतु बितानेके लिए फोजका डेरा डाला | 
व्यंकोजीकी राजधानी तंजोर शहर यहँसे केवल दस मोल दक्षिणकी ओर है + 
बीचमें केवल कोलेरुण नदी पड़ती है | यहीं बैठे भेठे मदुराके राजासे कर वसूल 
करनेकी कोशिश होने लगी । एक करोड़ रुपये मांगे गये, परन्तु अन्तम तीस 


कांड त:5555न्‍ न तन न नननन++-त-न मनन मनमम-मन+ ९ काकनन++क७-न++नमनयभकवकनकक 


# अन्तम सन्‌ १६७८ ई० के अप्रेल महीनेमें राज्य-रहित पूँजी-दीन शेर 
खने मदुरा-राज्यके द्वारपर आश्रय लिया। 
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स्टखपर मामला तय हुआ | यह भी तय हुआ कि इतने रुपये मिल जानेपर 
शिवाजी फिर मदुरापर आक्रमण न करेंगे। 


इती बीच शिवाजीने अपने सोतेले भाई ब्यकोजीको मुशकातके लिए बुला 
भेजा । पहले उनके अनुरोधते व्यंकोजीका मंत्री शिवाजीके साथ सलाद करने 
आया। जब वह लोटने लगा तत्न शिवाजीके तीन मंत्री निमन्त्रणपत्र ओर साथ 
ही शिवाजीके अभय वचन ले कर उसके संग व्यंकोजीके यहाँ आये । व्यंकोजी 
दो इजार सवारोंके साथ आधी जुलाईके लगभग तिरुमलवाड़ों पहुँचे | शिवाजीने 
उनका स्वागत किया ओर कई दिनतक भोज और उपहारोंका आदान-प्रदान 
चलता रहा । 


उसके बाद कामकी चर्चा चलने लगी | मरनेके समय शाहजी जो कुछ धन- 
सम्पत्ति ओर जागीर कर्णाटरुम छोड़ गये थे, वद्द सब व्यकोजीके हाथ लगी 
थो | पिताके ज्येष्ट पुनकत्रा हेसियतसे शिवाजीने अपने बारह-आना हिस्सेका 
दावा किया, परन्तु व्यंक्रोजीनी चोथाई हिस्सा लेकर सन्तोष करनेसे इनकार 
किया । तब शिवाजीने गुस्सेमें आकर उनको खूब घमकाया ओर नजरबन्द कर 
दिया । व्यंकोजीने दखा कि सब धन-सम्पत्ति बिना सौंप छुटकारा मिलना 
मुश्किल है; किन्तु व भी तो शिवाजीके भाई ही थे | चुपचाप सब बन्दोबस्त 
ठीक कर एक दिन रातको शाचके बहाने नदीके किनारे वे एक निजन स्थानों 
गये । वह पाँच आदपी नावोंका बेड़ा लेकर तेयार थे | व्यंकोजी उध्में कूद 
पड़े ओर नदी पार होकर अपने राज्यमें ( २३ जुल।ईको ) जा पहुँचे । 


दूसरे दिन सबेरे खबर पानेपर शिवाजी बड़े बिगड़े ओर कहने लगे, वह 
भागा ही क्‍यों ? क्‍या हम उस पकड़ने जाते थे १ भागनेकी क्या बात थी! 
इम जितना चाइते थे अगर बह उतना न देना चाहता था, तो बेसा कद्द देता। 
हम उठते छोड़ देते । पर छोटा तो छोटा ही है, बुद्धि भो लड़केकी तरह दिखाई । 
व्यंकोजीके मन्त्री भी मालिकके भागनेक्री खबर पाकर भगनेवाले थे, पर वे 
पकड़कर शिवाजीके पास लाये गये। कुछ दिन रोककर शिवाजीने उन लोगोंको 
छोड़ दिया, ओर खिलअत ओर इनाम देकर तंजोर भेज दिया। उन्हें तकलीफ 
देनेसे शिवाजीको बदनामीके सिवा कुछ हाथ लगनेवाला न था। उन्होंने 
कोलेरणके उत्तरमें शाहजीकी सम्पूर्ण जागीरपर कब्जा कर लिया । 
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शिवाजीके शिविरका वर्णेन 

फरासीती दूत जारमाय्याने तिरुमलवाड़ील। शिवाजीके शिविर्कों देखकर 
उसका वर्णन इस प्रकार किया है-- 

उनके शिविरमें किसी प्रकारकी धूमधाम नहीं है। भारी-भरकम चीजों याः 
ख्रियोंकी क्झट भी नहीं हे । सोरे शिविरमें केबल दो तम्बू ६, वह भी छोटे 
ओर साधारण मोटे कपड़ेके बने हुए: एकमें शिवाजी रहते है और दूसरेभ 
उनके पेशवा | मराठे सवारांका मासिक वेतन दस रुपया है। उनको घोड़े ओर 
साइस राजाक़ी ओरसे ही मिलते हैं | दो दो सिपाहियोंमें तीन तीन घोड़े रखे 
जाते ६, इस लिए वे खूब तेजीसे चल सकते हैं। शिवाजी गुप्तचरोंकों खुले 
हाथ रुपये देते ह, ओर वे भी उनको सच्चे समाचार देकर उनकी विजयमें 
विशेष सहायता करत ६ | ?” 

व्यंकोजीको लोटा लानेकी आशा न देख शिवाजी २७ जुलाईको तिरुमल- 
वाड़ी छोड़ फिर उत्तरकी ओर आये । बलिकण्ड पुरमसे चल कर रास्तेम चिदम्बरम्‌ 
ओर वृद्धाचल्ममें ( दो प्रसिद्ध तीथ ) देवब-दशन करके धीरे धीरे ३ अक्टूबरको 
वे मद्रासस दो दिनके रास्तेको दूरीपर आ पहुँचे। इसी बीचमें आरणि आदि 
किले भी उनके दह्वाथमें आ गये । 

कणोटकर्मे नये राज्यका बैन्दोबस्त 

अब उनको खत्नर मिली कि एक मह्दीने पहले ओरंगजेबके हुक्मसे मुगल 
सुबेदारने बीजापुरके साथ मिलकर गोल्कुण्डापर आक्रमण कर दिया है, क्‍योंकि 
कृतुबशाहने शिवाजीके समान विद्रोहीके साथ मेत्री की थी। इधर शिवाजीकों 
भी अपना राज्य छोड़े दस मद्दीने हो गये थे, और वहाँका काम-काज भी बहुत 
अच्छी तरहस नहीं चल रहा था। इस लिए उन्होंने अब अपने देशको लोटनेका 
ही निरचय किया । 

नवम्बरक्रे प्रथम सप्ताह चार इजार सवारोंको साथ ले वे कणाटककी 
समर-मूमि छोड़ भेसूरकी अधित्यक्ाके ऊपर चढ़े और वह अपने पिताकी 
जागीरक॑ सब महाल अधिकार करके महाराष्ट्रको लोट आये । उनके बहुतसे 
पिपाही फिलहाल कर्णाटकर्में ही रह गये; क्‍योंकि उस ओर उन्होंने जो राज्य 
जीता था वह बहुत बड़ा और घनशाली था। यह प्रदेश लम्बाईमें १८० मील 
और चोड़ाईमें १२० मील था। उसमें ८६ किले थे। उसकी सालाना माल- 
गुजारी ४६ लाख रुपयेसे भी अधिक थी | इस नये शाज्यमें जिंजी ओर 
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बंदूरकी जिले भी आते थे। इसको राजधानी थी जिर्जाका किला। शाहजीके 
दासी-पुत्र शान्ताजीको यहाँका शासनकरता, रघुनाथ हनुमन्तकों दीवान ओर 
हम्बीरराव मोहितेकों सनापति नियुक्त कर शिवाजी लोट आंये। रंगोनारायण 
मेसूरकी अधियकाके विजित महालोंके हाकिम हुए । 

इसी बीचमे व्यंकोीजी कर्णाटक्में पिताको जागीरके उद्धारके ।लए चारों ओर 
'पड्यन्त्र रचने लग; पर कुछ कर न सके । अन्तमें १६७७ ई० की १६ नव- 
म्बरकों वे कोलेरुण पार होकर चोौंदह हजार सेनाके साथ शान्ताजीकी बारह 
हजार सेनापर टूट पड़े | सारे दिन लड़नेके बाद शान्ताजी हार मानकर एक 
कोस पीछे हटे । परन्‍्ठु रातको जब व्यंकोजीकी विजयी सेना थककर अपन 
खमोंमें घोड़ोंके जीन खोलकर सुस्ता रही थी तत्र शान्ताजीने अपनी ह्वारी हुई 
फोजको फिर इकट्ठा किया ओर उसमें नया जोश भरकर अच्छे घोड़ोंपर चढ़ा 
एक विकट रास्तेसे ले जाकर अकस्मात्‌ व्यंकोजीके शिविरपर घावा कर दिया । 
व्यंकोजीका दल आत्म-रक्षा न कर सका। बहुतसे मारे गये और बाकी सब 
नदी पारकर तंजोर भाग गये। तीन प्रधान फोजी अफसर पकड़े गये । शत्रुके 
एक हजार घोड़े, तम्बू ओर अनेकों चीजें शान्ताजीके हाथ लगीं । 

व्यकोजीके साथ आखिरी निपटारा 

दोनों माइयोंमे कुछ दिन तक ओर भी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती रहीं । 
देशकी अवस्था दिनपर दिन बिगड़ती ही गई । अन्तमें शिवाजीने देखा कि 
अपनी इतनी फोज ओर बड़े बड़े सेनापतियोंको कर्णाटकर्मे अधिक दिन तक 
अटका रखनेत महाराष्ट्रकी रक्षा कठिन हो जायगी। तब उन्होंने व्यकोजीके 
साथ सन्धि कर ली | व्यंकोजोने उनको छः छाख रुपये दिये। उसके बदलेम 
शिवाजीने कर्णाटकके उत्तर जिंजी ओर वेलूर-प्रदेश अपने कब्जेमें रखकर बाकी 
सब देश ( कोलेरुणके उत्तरके कई महाल ओर उसके दक्षिणमें तंजोरका 
सम्पूर्ण राज्य ) माईको दे दिया । कुछ दिन बाद मेसूरकी जागीर भी व्य॑ंको- 
जीको मिली | इस प्रकार शान्ति स्थापित हो जानेपर हम्बीरराव शिवाजीकी 
बाकी फोज लेकर देश लोट आये | कणोटककी रक्षाके लिए रघुनाथ हनुमम्तेने 
बहींके लोगोंकी दस इजारकी एक फोज बनाई । 

कणाटकस जो धन-रत्न शिवाजीको मिला वह कव्पनातीत था | 


क्न् 3 की का > छल ३ का 


दसवा अध्याय 
शिवाजीकी सामुद्रिक शक्ति 
राजापुरके अंँग्रेजांकी शिवाजीके साथ शत्रुता 


सन्‌ १६५९ इं०के अन्तमें जब शिवाजी बीजापुर राज्यमें बहुतसे स्थान 
जीतनेमें लगे थ, उस समय अंग्रेजोंकी प्रधान कोठी सूरतमें थी । यूरत 
मुगल-साम्राज्यमें था। बम्बइ-द्वीप तब पुतंगालियोंके हाथमं था । इसके एक 
वर्ष बाद अग्रेजोंके बादशाह द्वितीय चाल्सको पुर्तगालके बादशाहने विवाहसमें 
दहेज-स्वरूप यह द्वीप दिया । कई वे बाद अँग्रेजोंका प्रधान दफ्तर सूरतसे 
यह छाया गया । सूरतके अतिरिक्त राजापुर ( रक्ागरी जिलेका बन्दर ), 
कारवार ( गोआके दक्षिणका बन्दर ), कनाड़ाकी अधित्यकाका हुबढी और 
स्वानदेश प्रदेशका घारणगं|व इत्यादि कतिपय बड़े व्यापारिक केन्दोंमें अग्रेजोंको 
'कोठियोँ ओर कपड़े तथा मिरिचकी आदतें थीं । 

सन्‌ १६६० ई० के जनवरीके झुरूमे ही शिवाजीकी सेनान कुछ दिनके 
लिए राजापुर बन्दरपर कब्जा कर लिया । वहॉकी अँग्रेजी कोठीके मालिक हेनरी 
रेब्ग्टनने बीजापुरी अफसरोंके मालको कम्पनीका माल बनाकर मराठोंकों उते 
लेनेसे रोका | इस घटनासे शिवाजीके साथ अँग्रेजोंका झगड़ा हुआ, परन्तु वह 
जल्दी ६ निपट गया। 

इसके कुछ महीने बाद जब सिद्दी जोहरने शिवाजीको पनदह्वाला 
'किलेमें घेर लिया, तब उसी रेव्हिग्टन और दो-चार अँग्रेजोंने कुछ छोटी तोपे, 
( मार्टर ) ओर खास प्रकारके गोले ( ग्रेनेह ) जोहरको बेचनेके लिए निकाले 
ओर वहीं जाकर उनकी शाक्ति दिखानेके लिए शिवाजीके किलेपर कुछ गोले 
( प्रेनेड ) छोड़े | शिवाजीन देखा कि अंग्रेजी झंडेके नीचे गोरोंका एक दल ये 
गोले छोड़ रहा है । 

राजापुरकी अंग्रज़ी कोठाकी लूट 
इस अकारण शज्रुताकी सजा विदेशी बनियोंकों दूसरे साल मिली। सन्‌ 
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१६६१ ३० के मार्च मह्दनेमें शिवाजीने रत्नागिरे जिलेपर कब्जा कर लिया, 
ओर फिर राजापुर पहुँचकर अँग्रजी कोठीवालोंको केद कर लिया। कोठी 
लूटने ओर जलाकर भस्म करनेके बाद रुपयेकी तलाश जमीन खोदी गई । 
इसका नतीजा यह हुआ कि राजापुरमें अँग्रेज़ोंका कारबार नष्ट हो गया ! 
मराठोंने यद्द कहकर कि बहुत रुपय लिए. बिना न छोड़ेंगे! उस समयके चार 
अंग्रेजी काद्योंकों दो वर्ष तक अपने पहाड़ी किलोमें रोक रखा । 

कम्पनीके मालिकोंने कद्टा कि जब रोब्हिग्टन-प्रम्ति कर्मचारियोंने अपनी 
स्वाथ-सिद्धिके लिए शिवाजीके साथ शज्रुता कर स्त्रयं आफृत मोल ली है, तब 
रुपये देकर उन्हें छुड्ानेकी कम्पनीकों कोई आवश्यकता नहीं | अन्तर्म बहुत 
कष्ट झेलनके बाद उन छोगोंने सन्‌ १६६३ ई० की फरवरीमें यों ही छुटकारा 
पाया । 


उ06के बाद कम्पनीने राजापुरकी कोठी लूटने ओर ध्वंस करनेकी क्षतिपूर्तिका 
दावा किया। शिवाजीने दृव्पाटर्म अपनी जिम्मेदारी अस्वीकार कर दी, 
अथवा बहुत थोड़े रुपये देने चाहे | इस बातपर बीस वर्षसे भी अधिक समय 
तक वाद-विवाद ओर लिखा-पढ़ी चलती रही | अंग्रजोंने आश्र्यंजनक सहन- 
शीलता और जिंदका परिचय दिया, और बहुत दिनों तक अपना दावा न 
छोड़ा । शिवाजीके पास वे बार बार दूत # भेजते रहें । बादमें जब मराठोंने 
हुबली, धारणगॉँव आदि स्थानोंकी अग्नेज़ी कोठियोँ भी छूटीं, तब तो उनकी 
भो माँग पेश की गई। यह झगड़ा शिवाजीके जीते जी नहीं निपटा, परन्तु 
इसके लिए दोनों दलोंमें लड़ाई भी न हुई, क्योंकि उन दिनों अग्रेज और 
शिवाजी दोनों द्वी बहुत-सी बातोंम एक दूसरेके मुखापंक्षी थे। बम्बई टापूमें 
तरकारी, चावल, जलानेकी लकड़ी, मांस आदि कुछ भी नहीं होता था। ये 
सब चीजें उस पार शिवाजीके देशते न आनेपर बम्बईके लोग भूल्ों मर जांति, 
ओर शिवाजीके राज्यमें नमक, मोमबत्ती, बारीक रेशमी कपड़े ( बनात और 
दुलाई ), तोप, बारूद आदि चीजें अँग्रेज़ी 'बणिक ही लाकर दे सकते थे । 
इसके सिवा अँग्रेजोंके व्यापारसे शिवाजीकी प्रजाको ओर हाट-बाजारके महसूलसे 


# उब्टिक ( १६७२ इ० ), निकोलख (१६७३ इं० ) हेनरी आसिण्डेन 
(६ १६७५ इ० )। 
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सरकारको बहुत आमदनी होती थी; इसीपे यह झगड़ा कभी युद्धमें परिणत न 
हुआ | 


राजा-पुरकोठीकी हानिका दावा 


अँग्रज बनियोंको अच्छी तरह मालूम था कि शिवाजीकों चिढ़ानेते उनके 
बिस्तृत राज्यम उनकी खरीद बिक्री एकुबारगी ही बन्द हो जायगी, और 
उन लोगॉमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वे युद्ध करके शिवाजीको अपने 
वशमें करते या उनध्ष अपना हरजाना वसूछ करते। दूसरी ओर उनको 
यह भी डर था कि यदि वे शिवाजीको तोप आर बारूद आदि न 
बेचेंगेिग तो शिवाजी चिढ़कर उनका व्यापार बन्द कर देंगे ) 
इसके अलावा एक ओर भी बड़ी आफत यह थी कि 
मराठा राजाको इस प्रकारकी मदद देनेकी बात यदि प्रकट हो गई, तो मुगल 
बादशाह गुस्पा होकर अंग्रेजी कोठीको अपने राज्यस हटा देंगे ओर अंग्रेज 
व्यापारियोंकों केद कर छंग । फरासीसियोंने इस मोौकेपर चुपके चुउके कुछ छोटी 
छोटी तोपें ओर शीशे शिवाजीके हाथ बेचे भी । 


होशियार ऑग्रेज मालिकरोंने अयने स्थानीय नोकरोंको छिख भेजा, “ इन 
दोनों संकटोंके बीच बड़ी सावधानीसे चलना, जिसमें कोई भी पकश्च न चिढे । 
शिवाजीके हाथ तोप-बारूद मत बेचना और खुछमखुछा बेचनेसे इनकार भी 
मत करना । खुदशता जवाब न देकर जितने अधिक दिन काटे जायें, काटना । 
शिवाजीकों यह लोभ दिखाकर कि हम लोग अपने जहज ओर तोपें ले जाकर 
हबशी-राजघानी दण्डा-राजपुरी जीतनेके लिए उनकी मदद कर सकते हें, 
बातचीत छेड़ना | इस प्रकःर उनको बहुत दिन तक अपने द्वाथंम रखना । ” 


शिवाजी भी जो रुपये एक बार हाथ लगे, उनको वात देनको राजी न थे। 

इस हालतमें राजापुर कोठीकी क्षतिपूर्तिकी बातका निपटारा होना असम्भव था| 

अँग्रजोंने एक लाखका दावा किया था। शिवाजीके मन्त्रियोंने पहले हानिका 

हिसाब बीस हज़ार लगाया था। बादमें अद्ठाईस हज़ारपर आये। अन्त 

चालोस हजार तक पहुँचे; परन्तु वह भी नकृद देनेवाल न थे। इसससे ३२ 
शि. ९ 
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इज़ार रुपयोंमें कुछ नकृद ओर कुछ व्यापारका माल देकर चुकता किया 
जायगा । बाकी आठ हजार रुपय तीनसे लेकर पाँच वर्ष तक राजापुर बन्दरमें 
अग्रेजोक्ी आनेवाली चीजोंके ऊपर महसूठ माफ कर पूरे किये जायँगे। 

शिवाजीके राज्य/भिषिकके दरवारमें ( जून १६७४ ई० में ) उपस्थित होकर 
अँग्रेज़ दूत हेनरी आक्सिण्डेनेन निम्नलिखित तीन शर्त तय करके एक सन्धि- 
पत्रपर दस्तखत करा लिये;--- 

(१ ) क्षतिपूर्तिक लिए शिवाजी अँग्रजोंको चालीस हज़ार रुपये देंगे। 
इसका एक-तिहाई हिस्सा नकृद ओर माल ( सुपारी ) के रूपमे शिवाजीके 
जीवन-कालम चुकता किया जायगा। 

(२ ) शिवाजी अपन राज्यक्री अँग्रेजी कोठियोंकी रक्षा करेंगे ओर तद- 
नुसार सन्‌ १६७५ ई० में अँग्रेजोंने राजापुरम फिर अपनी कोठी खोली | 

( ३ ) उनके राज्यके समुद्र-तटपर यदि तूफानम कोई जहाज आकर 
जमीनपर अचल हो जाय अथवा द्वट हुए जहाज॒का माल आवि, तो वे उश्ष 
खुद ज़ब्त न करके जहाज़के मालिकको छोटा देंगे । 

परन्तु शिवाजो अँग्रेजोंकी चोथी प्राथन। यानी उनके राज्यमें अँग्रेजांके सिक्के 
चलानेकी बातपर किसी प्रकार भी राजी न हुए । 


शिवाजोके साथ अग्रज़ बनियोंकी भेंट 

राजापुरकी नइ कोठीके साहबोंने सन्‌ १६७४ इई० में शिवाजीके साथ मुला- 
कात की जितका सुन्दर वर्णन इस प्रकार लिखा मिलता है-- 

“ २२ माचको दोपहरके समय राजा आये | उनके साथमें बहुतसे सवार 
ओर डेढ़ सो पालकियाँ थीं। उनके आनेका समाचार मिलते ही हम छोग 
तम्बूत बाहर निकले ओर थोड़ी ही दूरपर उनसे मिले | हम लोगोंको देख 
उन्होंने पालकी रुकवाई, ओर नजदीक बुलाकर कष्टा कि हमारे साथ मुलाकात 
करने आनेसे तुम लोगोंपर हम बहुत खुश हुए, परन्तु इस समयकी भीषण 
गर्मामें तुम्हें खड़ान रखकर शामको बुलायेंगे*। 

८ २३ मार्चकों राजा फिर आये ओर पालकी रुकवाकर हम छोगोंको अपने 
पास बुलाया। हम लोगोंके पास आनेपर हाथसे इशारा करके उन्होंने ओर भी 
पास आनेके लिए कहा | जब हम उनके पास गये तो उन्होंने अचरजके मारे 
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हमारी जुल्फोंको टटोल इधर उघर हिलाया ओर बहुत-सी बातें पूछीं | जवाअमें 
उन्होंने कहा कि हम राजापुरकी तुम्हारी सब अपुविधायें दूर कर देंगे और 
तुम्हारे सत्र उचित अनुरोधोंको मान लेंगे । 


८ दूसरे दिन फिर हम लोगोंको बुछाया गया । दो घंटे तक बातचीत हो 
चुकनपर हम लोगोंकी दरख्वास्तका मराठी अनुवाद उनको मुनाया गया। उन्होंने 
हम लोगोंकी सब प्रा्थनाएँ स्वीकार कर फर्मान देनेका वादा किया। ” 

जजीराके हबशी 

भारतके पश्चिमी ।कनारेपर बम्बईसे ४५ मील दक्षिणम जेजीरा नामक पत्थ- 
रका एक छोटा-सा द्वीप है | उसके आध मील पूवकी ओर समुद्रकी एक खाड़ी 
कोलाबा जिलेके भीतर घुत्त गई है। इसी खाड़ीके मुहानेमें उत्तरो किनारेपर 
दंडा नामक शहर है | इसके तीन ओर समुद्रका जल है । दंडाते दो मील उत्तर 
पश्चिकी ओर राजपुरी नामक ओर एक नगर है। ( राजापुर-बन्दर यहेँसि 
बहुत दूर दक्षिणमें है )। यह सब प्रदेश ओर इसके आसपासकी जमीनको 
मिल्यकर एक छोटा राज्य है, जिसका मालिक हबशी-जातिका है | यह जाति 
आकफ्रिकाके अबीसीनिया प्रदेशक आई थो | हृबशियोंका रंग अत्यन्त काला, 
हांठ मोट ओर बाल घूँघरवाले होते हैं । 

वहाँ हबशियोंके केवल दो-वार घर थे। उनको भारतक असंख्य लोगोंके 
साथ रहकर उनपर अपनी प्रभुता जमानी थी। वे सच्च लड़ाई करने और 
जहाज चलानेके काममे बड़े होशियार थे, ओर इसके सिवाय दूसरा कोई काम 
नहीं करते थे | हरएक अपनेको एक छोटा-मोटा रइस समझता था, और 
राजपुत्रकी शान ओर घमंडत रहता था। उनका दल्पति बापके उत्तराधिकारीके 
क्रमसे नहीं होता था। अपनी जातिके सबसे बुड्धिमान्‌ ओर काम-काजमें होशि- 
यार वीरकी चुनकर वे उसे नेता स्वीकार करते थे और उसकी आज्ञा मानते 
थे | उस समय भारतत्रष॑में हबशी-जाति अपनी बहादुरी, परिश्रम, कष्ट सहन 
करनेकी शक्ति, लड़ाई ओर राज-काजमे एकसी बुद्धिमानी तथा स्वामि-मक्तिके 
लिए प्रतिद्ध थी; ओर यह जाति मनकी स्थिरता, लोंगोको संचालन करनेकी 
शक्ति और जल-युद्धके परिपक्व शानमें यूरोपियनोंके सिवा और सब जातियोंसे 
श्रष्ट थी । ये सिद्दी (सैयद या उच्च वंशमें पेदा होनेवाले ) कहलाते थे। 
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शिवाजी आर सिद्दियोंमें झगड़ेका कारण 
जंजीराऊक प्रत्रकी समुद्र-तटकी भूमि कोलाबा जिलेमें पड़ती है | यहाँ हब- 
शियोंके खान-पीनेका अन्नादि पेदा होता था; राजस्त्र जपा होता था ओर 
अनुचर लोग भी यहीं बसते थे। शिवाजीन उत्तर-काकणम कल्याण,--- 
यानी वतंमान थाठरा जिलेपर कब्जा कर लिया। उसके बाद ही कोलाबा 
जिलेमें प्रवेश करनेपर हृत्रशियोंके साथ उनकी मुठभेड़ हुई | ऐसा होना अनिवार्य 
था, क्‍योंकि इस समृद्र-तटकी जमीनकों खो बेठने पर इबशी लोग भोजन 
बिना भूखों मरते, इसलिए वे दंडा-राजापुरीकों अपन हाथमें रखनेके लिए 
दिलो-जानसे लड़ने लगे | दूसरी ओर शिवाजी यदह् भो जःनते थे कि तटभूमि 
ओर जंजीरेके टापूस इबशियोंको भगाये अथवा उन्हें वशमें किये बिना कोंकण 
प्रदेशका उनका स्थलभाग भी विभक्त ओर अरक्षित ही रहेगा। ये सब शत्र 
जहाजमें चढ़ जिधर चाहे उधर उतरकर गाँव लूटेंग और प्रजाकों दास बनाकर 
ले जायेंगे । “ जैसे घरका चूहा, सिद्दी लोग भी ठीक उसी प्रकारके बेरी हैं ।' 
( सभासद ) | खासकर वे हिन्दू प्रजापर अत्यन्त भीषण अत्याचार करते थे । 
ब्राह्मगोंको पकड़कर उनसे मेहइतरका काम करवाते और छोटे-मोटे छोगोंके तो 
नाक-कान तक काट लेते थे। ताथ ह्वी वे इस टपू ओर किलेके आश्रयमँ अपने 

जहाज रखफर, समुद्र जब तब मराठोंके जद्माज पकड़ सकते थे । 


खिद्दियोंके साथ मराठोंका युद्ध 


इसलिए ज॑ंजीरा द्वीपपर अधिकार कर पश्चिमी समुद्र-तटसे सिद्दियांके 
प्रभावको बिलकुल नष्ट कर डालना शिवाजीक जीवनका व्रत हो गया | इस 
काममे वे असंख्य फोज लेकर पानीकी तरह रुपये खर्च करने लगे। 

परन्तु मराठोंके पास न तो अच्छी तोपें थीं ओर न तोप चलानेकी सहूलियत 
ही। उनके जहाज हृबशिथोंके जहाजोंके सामने कुछ भी नहीं थे। इन दो शक्ति: 
योंकी लड़ाई बंग।लर्म लड़कोंको भुलावा देनेवराली “ सुन्दरवनके शेर और मकर 
की कथाकी तरह हुई | शिवाजीकी फौज अगगित ओर स्थल-युद्ध अजब थी 
उधर हबशी लोग जल-युद्धर्म मोर्चा लेनेमे उतने ही ओअए्ठ थे, परन्तु उनके 
स्थल-सेना एक हजारसे ज्यादा न थी। 

सन्‌ १६५८ ई० से कोलाबा जिलेमें लगातार अधिक्राधिक फौज भेजव 
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शिवाजी हृदशी-राज्यके स्थलठभ गपर जितना हो सका, उतना अधिकार जमाने 
छग । लड़ाई बहुत दिन तक चली | कभी यह दल जीतता, तो कभी वह दल। 
अन्तमे शिवाजीने दंडा-दुग छीन लिया और केवल टापू ही सिद्दियोंके हाथमें 
रह गया | उन लोगोंने तठ अ्रदेशके समस्त किले ओर शहर गँवा दिये, परन्तु 
४ पेट भरनेके लिए वे जद्ाजोंके द्रारा र्नागिरी जिलेमें जा-जाकर गाँव दूटन 
लगे। हर साल वा तुके बाद शिव्राजी कई महीनों तक समुद्रतटसे जंजीरा 
द्वीपपर गोले छोड़ते थ, परन्तु उससे कुछ भी छाभम न होता था। अन्त 
शिवाजीने सोचा कि जब तक लड़ाईके जद्ाज्ञ अपने खुदक न होंगे, तत्र तक 
उनके लिए अयनी इजत ओर राज्य कायम रखना मुश्किल होगा, इसलिए 
नों-तल संगठित करनेकी आवश्यकता उन्हें मालूम हुई 


शिवाजीका नौ-बल 

शिवाजीके जंगी जहाओं और सापुद्रिक प्रभावके विस्तारका पूरा पूणग हाल 
माठ्म किया जा सकता है। सन्‌ १६५९ ३० मे कव्पाणपर अधिकार करनेके 
बाद उप्तके नीचे ( बम्बईइसे २४ मील पूरत्रकी ओर ) समुद्रको खाड़ीमें 
शिवाजीने पहला जद्दाज तेयार कराकर उसे समुद्रमें प्रवेश कराया । इस नई 
शक्तिकी जागतिते पुतंगीज लोगोंके मनमें भय ओर ईष्यांका संचार हुआ । 
बादम कॉकरणके तटपर जे जेसे जल्दी जल्दी उनका राज्य फेठन लगा, बसे पेते 
उसके साथ साथ जहाज बनाने, नों-सेना भर्ती करने, किनारेपर जहाजोंके अड्डेके 
लिए जल-दुर्ग ओर बन्दर बनाने आदिका भी काम बढ़ता गया। ' राजाने 
समुद्रकी पीठपर भी जीन चढ़ाई ।' (सभासद ) । 

सब मिलाकर शिवाजीके चार ता जहाज थे | उनमें छोट-बड़े सत्र किस्मके 
जदह्द|ज़ थे: जैसे गुराब ( तोपवाला, चोरस ओर ऊँचे फशंका युद्ध-जहाज़ ), 
गलवत ( जल्दी चलनेबाल्या पतला लड़ाईका जद्दाज़ ), ताण्डे, शिवाढ़ ओर 
मचवा ( माल ढोनेवाले जहाज ), पगार इत्यादि । उनके अधिकांश जहाज 
छोटे थे | वे भारी धातुकी चादरोंसे मढ़े हुए न होते थे, किनारा छोड़कर 
समुद्र बहुत दूर जाकर देर तक ठहर नहीं सकते थे ओर तोपके गोलेके पड़त 
ही डूब जाते ये | अँग्रेजी कोठीके अध्यक्षने इसके बारेम लिखा है--“ये सब 
जहाज निकम्मे हैं। अँग्रेजोंका एक अच्छा जंगरी जहाज़ ऐसे सो जद्मज़ोंको 
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मजेमें डुबा दे सकता है । यानी इनको “मच्छर जहाज ” कहा जाना चाहिए) 
सूरत, बम्बर और गोआको छोड़ पश्चिमी किनारेके प्रायः सब बन्दरोंम पानीकी 
गहराई इतनी कम है कि बड़ बड़े जहाज न तो वहीँ जा सकते हैं ओर न 
आँधीके समय आश्रय ही ले सकते हैं, इसीलिए पुरान जमानेत्ष ही मलाबारके 
समुद्र-तटोंकी व्यापारिक वस्तुएँ छोटी ओर छिछली ( चिपटे पेंदेवाली ) नावोंमें 
ही इधरसे उधर भेजी जाती थीं। ये सब नाते तूफान देखते हो किनारेके पास, 
जहाँ मन चाहा वहाँ, छोटी खाड़ी या नदीम भागकर अपाना बचाव कर लेती 
थीं | इस देशके लड़ाईके जहाज भी उसी ढंगसे बनाये जाते थे। ये सब छोटे 
ही होते थे। इनमें बड़ी बड़ी अथवा बहुत-सी तोपें वहन करनेकी शक्ति न 
थी । तूफानके समय समुद्रमें टिकनेके लिए. अथवा जमीनका किनारा छोड़ दूर 
जाकर बहुत दिनतक एक साथ बेड़ेमें चलनेके लिए ये उपयुक्त नहीं थे । 
संख्याके जोरस ही लड़ा? जीतनकी वे कोशिश क्रस्ते थ, तोपके गोलोंके जोरसे 
नहीं ।” शिवाजीने भी अपने जहाज इसी पुरने ढॉचके तेयार कराये, ओर 
जल-युद्धकी इस पुरानी शेलीमें काई परिवर्तन या उन्नति नहीं की | इसीछ 
अँग्रेजोंकी बात तो दूर रही वे सिद्दीयासते भी सहजदीमें दवार जांते रहे । 


शिवाजीके नाविक ओर नौ-सेनापति 

शिवाजीका नो-बल दो दिस्सोंमें बीटा गया था । दरिया सारंग ( मुसलमान ) 
ओर मयानायक ( हिन्दू ) उपाधिधारी दो नौ-सेनापति ( एडमिरल ) इनके 
नेता थ। रलागिरी जिलेम समुद्रके किनारेके गाँवोंमे भंडारी खेतिहर मछुवे 
बहुत रहते हैं | वे समुद्रमें रहनेमे, जहाज॒चणनेमें और समुद्रो छड़ाई लड़नेमे 
पुश्त दर पुश्तसे अभ्यस्त थ। पहले ये सम्॒द्री डफती करते थे। इनका शरीर 
पुष्ठ, बलिए्ठ ओर कसरत करनेसे गठीला था| स्थल-युद्धमें जिस प्रकार मराठे 
ओर कुनबी जाति बड़ी दोशियार थी, ठीक उसी प्रकार जल-युद्धमें ये लोग 
कुशल थे। इन भंडारी तथा कोली, संघर, बघेर आदि दूसरी कई नींच हिन्दू 
जातियों ओर आंग्र घरानेत्त शिवाजीकों बहुत अच्छे जलू-सैनिक और नाविक 
मिले । 

बादमें ( सन्‌ १६७७ इं० में ) घरेलू झगड़ोंक कारण सिद्दो सम्बल और 
उसके भतीजे सिद्दो मिसरी इन दोनों हबशी सरदारोंने शिवाजीके 
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अधीन नोकरी कर ली। उनके दूसरे मुसलमान नो-सेनापतिका नाम 
दोलतखें। था, परन्तु जंजीरेके सिद्दियोंके जहाज मरठोंके जद्मजोंकी 
अपेक्षा अधिक मजबूत, सुरक्षित, अच्छी तोपों ओर चालाक 
सेनिकोस पूर्ण थे । इसीलिए लड़ाईमें सिद्दियोंकी दी जीत होती रही । मराठे 
अकसर अपने बहुतसे आदमियों ओर नावोंको खोकर भाग निकलते ये । 


शिवाजीके अनेकों जहाज, उनका तथा उनकी प्रजाका माल लेकर अरबके 
मोचा ओर फारसके बसरा इत्यादि बन्दरोंमें जा-जाऋर विभिन्न देशोंसे व्यापार 
करने लगे । दक्षिणके आठ-दस बन्दरगाह जनके इन व्यापारी जहाजोंके केन्द्र 
ओर विश्वाम-स्थान थे । उनकी युद्धकी नावें जब सम्भव होता तब समुद्रमें 
बरियोंके अरक्षित जह्मज़ों ओर समुद्र-तटपर अन्यान्य राजाओंके बन्दरगाहोंको 
लूटतो थीं । बादशाही प्रजाको सूरतसे मकेक्री हजको ले जानेवाले जद्दाजोंपर भी 
शिवाजीके जहाज अकसर आक्रमण करते थे, और कभी कभी उन्हें पकड़ भी ले 
जाते थ | अन्तर ओरंगजेबने बहुत अधिक वेतन देकर इन सब जहाजोंकी 
रक्षा करने तथा पश्चिमी समुद्र पहरा देकर शिवाजीकी जल-शक्तिको दमन 
करनेका भार सिहियोंक्रे ऊपर रखा । 


जजीरामें विप्लव और सिद्दी कासिमका दूडा जीतना 


शिवाजी जितने दिन जीवित रहे, प्रायः हरसाल जंजीरेके ऊरर चढ़ाई 
करते रंह। इस लगातार निष्फछ चेष्टाका विस्तार-पूवक वर्णन करनेकी आवश्य- 
कता नहीं है | सन्‌ १६६९---७० ई०में उन्होंने लगातार घमासान युद्ध करके 
सिद्दी-सरदार फतइखौकी परेशान कर डाछा। अन्न न मिलनेतसे जंजीराका प्रायः 
पतन हो गया होता । ऐसी स्थितिमें भी सिद्दियोंको अपने शासक आदिल्शाहसे 
किसी प्रकारकी मददकी उम्मीद न थी, अतएब फतहखोने रुपये ओर जागीर 
लेकर यह द्रोप शिवाजीको दे देना स्वीकार कर लिया; परन्तु अन्य तीन सिद्दी 
सरदारोंने उसको केद करके जजीरा ओर सिद्दियोंके जहाजोंका अधिकार अपने 
हाथमे ले लिपा । मुगुल बादशाहने सिद्दी-सरदारको पुश्त दर पुश्तके लिए 
« याकूतल्लों ? की पदवी ओर तीन लाख रुपये वार्षिक वेतन देकर उते अपना 
नोकर बना लिया ओर सृद्रभ प्रा देनेका काम उते सौंपा | छिद्दी काध्िम 
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जंजीरेके ओर तिद्दी खेरियत स्थव्भूभिके हाकिम नियत हुए, ओर सिद्दी सम्बरल 
जहाजोंका नेता ( एडामेरल या अमीर-उल-चहर ) हुआ | 

सिद्दी काप्तिम बड़ा चतुर, साइसी ओर परिश्रमी आदमी था। उसने 
सुशासन ओर काम-ऊाजमें स्वबदा तेज नजर रखी, लड़ाइके जहाजों ओर गोला- 
बाहदको बढ़ाया, ओर बहुतेरे मराठे जहाजोंको पकड़ पकड़ कर धन वसूल 
किया | अन्तमें सन्‌ १६७१ ईं० की १० वोीं फरवरीको, दंडा-दुर्गके मराठे 
सिराही दिन-भर होली खेलकर मतवाले हो जब रातमें थके-मेंद ब्रेग्चबरीसे सो 
रहे थे, तब कासिम चुपचाप चालीस जहाजोंम॑ फोज लेकर बिना आवाजके 
दंडांके पास किलेकी दक्षिण तरफ समुद्र-किनांरके घाटपर जा पहुँचा | दूसरी 
ओर सिद्दी खैरियतने पाँच सो सेना साथ ले स्थलकी ओर ( किलेके उत्तर्रम 
और दीवालके समीप ) जाकर, बड़े बाजे-गाजके साथ इल्ला मचा कर उस 
दीवालपर चढ़ाई करनेका बहाना किया। मराठी फोजके अधिकांश लोग इधर 
ही टूट पड़े। इती मोकेपर कासिम बिना रोक-टोकके घाटकी दीवालके ऊपर 
चढ़कर किलेमें घुत गया । उ06के कुछ लोग मरे जरूर, परन्तु वहाँ मरठोंके 
जितने सिपाही थे, सब हारकर भाग गये । कासिसम किलेके मीतर और भी 
आगे बढ़ा। इती समय अकस्मात्‌ किलेके बारूदखानेमें आग छूग गई जिससे 
मराठे किलेदार ओर दोनों पक्षेक्र बहुतंत छोग जलकर खाक हो गये। इस 
आकस्मिक दुर्घटनाके मारे फोजके लोग स्तेमित हो ठगे-से खड़े रह गये | 
काधिम उसी समय चिछा उठा,--“ खाससु खाससु ! ( उसकी लड़ाईका नाद ) 
बहादुरो |! घबड़ाओ मत । हम जिन्दा हैं। इमें कोई चोट नहीं छगी है । ? 
उसके बाद उत्तका दल शन्रुओंकों मारता-काटता आगे बढ़कर पूरबसे आये हुए 
खेरियतके दलके साथ जा मिला | इस प्रकार समूच किलेपर कब्जा करके 
मराठोंकोीं खत्म कर दिया गया। 

इधर जब शिवाजी रात-दिन जंजीर लेनकी चिन्तामें थे, उधर दंडा भी 
जनके हाय निकल गया। इत खबरस उनको बढ़ा भारी धक्का पहुँचा। लोग 
कहते हैं कि रातकों जिस समय दंडामें आग रूग जानेसे बारूदका गोदाम जड़ 
गया था, उस समय शिवाजी चालीस मीलऊी दूरीपर अपने गढ़में सो रहे थे; 
एकाएक उनकी नींद टूट गई ओर वे बोल उठ--““ मन ने जाने केसा हो 
रहा है; दंडाम अवश्य कोई विपत्ति आ पड़ी है। 
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इस विजयंक उपरान्त कासिसने इस प्ररेशके ओर भी सात कैले मशठठोंके 
हाथते छीन लिये, ओर द्वारे हुए लोगोंके ऊपर चरम सीमाका अशयाचार किया। 
बादमें शिवाजी ओर शम्भूजी दोनोंने अपने शासन-कालमें इस प्रदेशकों पुनः 
जीतनेकी कोशिश की, लेकिन सफड न हुए । 


३. 


शिवजी और ओरेंगजब्र दोनों ही एक दूसरको जद्दाज़ोके द्वारा एकबारगी 
हरा देनेके लिए बम्बइके अंग्रेजोंकी सहायता प्राप्त करनेंकी कोशिश करने लगे, 
परन्तु अँग्रेज वणिकरोंके उपयुक्त नोकर अपनी शान्तिपर दृढ़ रहे | इस अवध्तरपर 
फ्रेंच कम्यनीने चुपचाप शिवाजीको १० छोटी तोपें ओर दो हजार मन शीशा 
बेचकर काफी नफा उठाया । डच लोगोने शित्राजीसे प्रस्ताव किया, “ आप 
फोज दे, हम जहाज देगे ओर यों दोनों मिलकर बम्बईके ऊपर आक्रमण करके 
अँग्रजोंको निकाल बाहर करेंगे | फिर उसके बाद दंडा छीनकर आपको देंगे? 
परन्तु शित्राजीन इस बातपर ध्यान न दिया । उसके बाद कई वष तक यह 
लड़ाई धीरे धीरे चलती रही । दोनों पक्ष अमानुपिक अत्याचार करते रहे । 
शिवाजीका जल-युद्ध 

सन्‌ १६७४ इ० के माचके महीनेमे सिद्दी सम्बलने सातवली नदीके मुहा- 
नंकी खाड़ीम घुसकर शिवाजीक नों-सेनापति देलतखँँपर आक्रमण किया, पर 
अन्तर उसको द्वार मानकर लोटना पड़ा। इस लड़ाइंमें दोनों पक्षके प्रधान 
सेनापति आहत हुए तथा १४४ अदपी मारे गये | सिद्दी सम्बल अन्यान्य 
हवशियोंके साथ झगड़ा करनके कारण जल-प्ेनापतिंक पदसे हटा दिया गया। 
अन्तमें वह (१६३७ ई० नवम्पर-दिसम्बरमे ) अपने जहाज ओर अपनी 
जातिका साथ छोड़कर अयउन परिवार ओर अनुचर लेकर शिवाजीक॑ अधीन 
नाकरी करने लगा । 

खान्देरी द्वीपके लिए अँग्रजोंके साथ लड़ाई 

जजीरा-जयकी आशा छूट जानेपर शिवाजीने अपना एक जहाजी अड्डा 
स्थापित करनेकी इच्छाते आसपास ही एक दुसरा द्वोप ढूँढ़ निकाला | 
इसका नाम था खान्दरी | यह बम्बईते ग्यारह मील दक्षिण और जंजीरासे 
३० मील उत्तरमें था। सन्‌ १६७९ इं० के सितम्बर महीनेमें उनके डेढ़ 
सो आदमियोंने चार तोपें लेकर मयानायक्रके अधीनस्थ जहाजोंपर जाकर इस 
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छोटे निराले द्वीपपर कब्जा कर लिया, तथा चटपट पत्थर ओर मिटद्टीकी दीवाल 
खड़ी कर उठे चारो ओरसे घेर दिया। शिवाजीने इसके खचंके लिए. पीच 
ल।|ख रुपये मंजूर किये। इसते अँग्रेजोंको डर हुआ, क्योंकि बम्बई्म जो 
जहाज आते जाते थे, वे सब खान्देरीते मजेमे दिखाई देते थे, ओर बहँछि 
उनपर श्षीघ्रता एवं आसानीसे आक्रमण किये जा सकनको पूरी सम्भावना भी 
थी । यदि खान्दरी शत्र॒द्वारा अभेथ हो जायगी, तो इसके सहारे मराठोंक जेगी 
जहाजोंको सदुद्रन अग्रजोंके व्यायारी जहाजाका नाश करना सहज हो जायगा | 


इसलिए बम्बईमें रहनेवालो अँग्रजी फोंज और उनके लड़ाकू जद्दाज़ मरा- 
ठोंकों खान्दरीसे भगानेके लिए आये | १९ वीं सितम्बर सन्‌ १६७९ ३० को 
अँग्रजों ओर मराठोंके बीच पहली लड़ाई हुई अँग्रज होर | सच पूछिए तो 
यह स्थल-युद्ध ही था। बड़े बड़े अंग्रेजी जद्दाज़ किनारेस बहुत दूर रुककर 
खान्देरीकी खाड़ीम घुसनेसे हिचकिचात थे, क्योंकि उस समय तक उस 
स्थानके पानीकी थाह नहीं ली गई थी। एस समय प्रधान सेनापतिकी आज्ञा 
न मानकर लफ्टिनेण्ट फ्रान्सिस थापने सिपाहियाते लदे तोप-हीन केवल तीन 
छोटे शिबाड़ ( माल लादनेबाले जह्यज़ ) साथ ले, इस द्वीपम उतरनेकी कोशिश 
की | किनारेसे उनके ऊपर गोली बरसने लगी | थाप॑ ओर कुछ अँग्रेज मारे 
गये, बहुत-से जब्मी हुए और बहुतत किनारेपर उतरनेके बाद मराठोंके हाथ 
केद हुए । थार्पफे शिबाड़पर शत्रु भॉने अधिकार कर लिया | अन्य दो शिबाड़ 
बाहर समुद्र भाग गये | 


१८ वीं अक्टूबरको दूसरी बार जल-युद्ध हुआ। उत्त दिन सबेरे दोलत खाने ६० 
जंगी जहाज ले आक्रमण किया। अंग्रेजोंक केवल आठ जहाज थे, उनमेंसे 
“रिव्हेंज! नामका क्रिगट ओर दो गुराब बड़े थे, बाकी सब छोटे थे। इन 
सबोंमें दो सो अंग्रेजी सेना, तथा देशी ओर गोरे मछाह थे। चोल दुर्गके कुछ 
उत्तरम किनारेकी ओर अपने आश्रयंत्र बाहर निकलकर मराठे जह्याज सामनेके 
हिस्सेसे तोप दागते हुए इतनी तजीसे आंग-बढ़े कि खान्देरीके बाहर अंग्रेज़ी 
जहाजोंकोी लंगर उठाकर भागनेका भी समय न मिला । आध घंटेके अन्दर ही 
अँग्रेजोंक 'डोन्हर! नामक गुराबम साजण्ट माल्व्हिर ओर कई एक गोरोंने 
अत्यन्त कायरताके साथ आत्म-समपर्ण कर दिया ओर जह्ाज-सहित सब मरा- 
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ठोंके द्वाथ केद हुए । * अन्य छः छोटे अँग्रेज़ी जहाज मारे डरके रणध्यलसे दूर 
ही रहे | परन्तु एक सिंह ही इजारों सियारोंको हरा सकता है। चारों ओर 
शत्रुओंके जद्ाजोंके बीच “रिदहंज' फ्रिगेटने निर्मयतासे खड़े होकर तोपके 
गोलोंसे पाँच मराठे गलवत डुबा दिये, ओर अन्य दूशरोंकी भी ऐसी दशा कर 
डाली कि दोलतखों अपना जहाज ले नागोठाणाको भाग गया। “रिव्दंज' 
उसक पीछ पीछे चला। 

दो दिन बाद दोलतखों खाड़ीसे बाहर आया, परन्तु अँग्रेजी जहाजोंकों 
अपनी ओर आते देख पुनः लोटकर भागा। नवम्बरके अन्तमें सिद्दो कातिम 
२४ जहाज ले अँग्रजोंके साथ जा मिला और दोनों दल खान्द्रीके ऊपर 
रोज गालाबारी करने लगे | 

परन्तु इत सब लड़ाइयोंके खच ओर शिवाजोीके राज्यमें अपना व्यापार बन्द 
होनेके उससे अंग्रेजोंके मालिक डर गये। धन ओर जनकी उनमे कमी थी । 
गोरे सिपाहियोंके मरनपर नये लोगोंका मिलना कठिन था, इसलिए उन 
लोगने शिवाजाकोी खूब मीठो भाषाम चिट्ठी लिखकर निपटारा कर दिया | 
जनवरः महीनेमें अँग्रेजी जगो जह्यज खान्देरीकी खाड़ी छोड़ बम्बई लोट गये । 

सिद्दीके साथ जल्-युद्ध 

परन्तु सिद्दी कासिमने खन्‍्देर्शके पास उन्देरीं द्वीपपर कब्जा कर लिया + 
वहापर वह तोप चढ़ा, दौवाल बाँध ( १६८० इ० की ८ वीं जनवरीको ) 
खान्देरीके ऊपर गोले दागन लगा | दोल्तखाॉँने नागोठाणा खाड़ीते जहाजोंके 
साथ आकर दो रात तक उन्देरीपर कब्जा करनेकी वृथा चष्टा की। २६ वीं 
जनवरीको उतने तीनों ओरसे उन्देरीपर आक्रमण किया। चार घंटे तक 
लड़ाई हुई | अन्तमें मराठे छोग हार कर चोलको लोट गए। उनके चार गुराब 
ओर चार छोटे जहाज भी नष्ट हो गये, दो सो सिपाही मरे, एक सा घायल 
हुए ओर बहुतसे शत्रुक हाथ केद हुए | दौलतखोंके पेरमें बड़ी भारी चोट 
आई । तिद्दीकी तरफ एक भी जहाजका नुकसान न हुआ; केवलछ चार आदमी 
मरे आर सातको चोट लगी । 

£ शिवाजीने इनको सुरगढ़-किलेके अन्दर बन्द रखा। वहें। ६ ठी नवम्ब- 


रको, २० अंग्रेज, फरासीसी और डच, २८ पुतंगाली अर्थात्‌ फिरगी ओर ९ 
खलासी केद थे । 


भर 
ग्यारहवा अध्याय 
कनाड़ाम मराठा-प्रभाव 

शिवाजीन इतने देशोंपर चढ़ाइयों की ओर इतने देश जीते कि उन सबका 
विस्तारपूवक वर्णव करना यहाँ संभव नहीं | दक्षिण-कों कण और उत्ता-कनाड़ामे 
( गोआके उत्तरी ओर दक्षिणी डिनारोंपर ) उन्होंने क्या किया, केवछ उसीका 
वृत्तान्त यहाँ दिया जता है। बम्बईके पश्चिमी क्िनारेपर रल्लागिरि और 
उत्तर-कनाडाके ज़िलोंमें कइ बन्दरगाह थे--जैम, राजापुर, खारेपटन, वेंगुरला, 
माल्वन, कारवार, मिर्जान इत्यादि । इनमेंते बहुतांमे यूरोपीय बनियोंकी 
कोठियाँ ओर जहाज लगनके घाट थे । अति उपजाऊ कनाड़ा देशसे मिर्च, 
इलायची, मलमल, रेशम, लोहा इत्यादि अनेक कीमती चीजें इन बन्दरोंके 
द्वारा देश-विदेशोंकों भजी जाती थीं, ओर इसी कारण इस देशमें अगाघ घन 
जमा होता था । 

दक्षिणी-कोंकण ओर कनाड़ा “ रुस्तम-ए-ज़मान ? उपाधिधारी एक बीजापुरी 
उमरावके अधीन थे। शिवाजीने कई बार चढ़ाई करके सन्‌ १६६४ इ० में 
गोआके उत्तरके सारे प्रदेशको-रल्गिरि ओर सावन्तवाड़ीका-- अपने 
राज्य मिला लिया; परन्तु गोआक़े दक्षिण ओर पूर्वके बीजापुरी भागपर अधि- 
कार जमानेमें उनको अनेकों बाघाओंका सामना करना पड़ा ओर बहुत समयके 
बाद ही उन्हें इस काममें कुछ सफछता मिली | पश्चिमी कनाड़ाकों अधित्यकार्म 
दो बड़े हिन्दू राज्य थे--बिदनीर ओर सोन्दा | सन्‌ १६६३ ई० में बीजापुरके 
सुल्तानके आक्रमण करनेपर बिदनोरके राजा ब्रीजापुरके काबूमें आय ओर उन्हें 
३५ लाख रुपये नजरानाऊक रूपभ॑ देना पड़े | उसके बाद अकसर बीजापुरी 
फोज इस देशमें श्रुसा करती थी | अब मराठोंने भी वही रास्ता पकड़ा। 
रुस्तम-ए-ज़मान दो पुश्तस शिवाजीके घरानेका दोस्त था | वह कभी 
मराठोंके विरुद्ध होकर नहीं लड़ता था। बनावटी लड़ाई लडढ़कर सुल्तानको 
भुलात्रा-मात्र देता था। यह बात देशके सच्च छोग, यहाँ तक कि अंग्रेजी 
कोठीके साहब लोग भी जानते थे | 


१४१ 


घोरपड़ेका नाश और सावन्तवाड़ीपर अधिकार 


सन्‌ १६६४ ३० के अप्रेल महीनेमें बीजापुरके उमराओंने फिर बिदनोरपर 
आक्रमण किया, क्योंकि वह्ढंके राजघरानेर्थ झगड़ा और खूनस्गाबी शुरू हो 
गई थी | इसी मोौकेपर शिवाजी कई महीने तक इस देशको मनमाने तोरपर 
चूटने गये ओर नगरोंपर अधिकार जमाने ल्गे। अक्टूबर ओर नवम्बरके 
मद्दीनेभ॑ बहलोल खँके साथ उनको दो बार लड़ाई हुई | पहली बार शिवाजीकी 
हार ओर दसरी बार जीत हुई | इसी समय उन्होंने मुधोल नामक गाँवपर 
आक्रमणकर वहाँके जरमींदार घोरपड़ेके वंशको प्रायः निमूल कर दिया। मराठोंमें 
एसी दन्तकथा प्रचलित है कि जब ( १६४८ में ) बीजापुरके वजीरन जिंजीके 
पास शाहजीको केद किया था, तब बाजी घोरपड़ेने विश्वासघात कर शाहजीके 
भागनम बाचा डाली थी ओर उनको पकड़वा दिया था। इसी कारण शाह- 
जीने शिवाजीको पत्र ।छखा था--'* अगर तुम हमारे लड़के हो, तो इस नीच 
कमके लिए घोरपड़ेसे बदला लना। ? परन्तु यह किंवदन्ती विश्वास करन 
योग्य नहीं है, क्योंकि मुधोल जीतनसे दस महीने पहले ही शाहजीकी मृत्यु 
हो चुकी थी । 


कुडालाक देसाई लखम सावन्तने पहले तो शिवाजीको अघीनता स्वीकार 
कर कुडाला शिवाजीको दें दिया था। परन्तु बादर्म उनका विरोध करनेके 
लिए वह बीजापुरियोंसे सहायता मॉँगन लगा। तब उसकी मददके लिए 
खवास खाँ वहाँ भेजा गया। अक्टूबर १६६४ ई० में शित्राजीके साथ 
उसका युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुरियांकी हार निश्चित-सी हो गई थी, परन्तु 
तब ही खवास खँके साइसपूर्ण हमलेके कारण बाजी पलट गई और शिवाजीको 
युद्धक्षेत्र छो इकर निकल जाना पड़ा | अब लखम सावन्तने कुडाला पर अधिकार 
कर लिया, ओर खवास खाँको भी वहाँ बुल्य लिया । 


परन्तु शिवाजी यों हार माननेवाले न थे। वे उपयुक्त अवसरकी ताकमें रहे। 
उधर उन्हें मुधोलके बाजी घोरपड़ेस भी अपने पिताका पुराना बेर लेना था। 
अपने बीजापुरी सेनानायककी आ।्ञानुतार बाजी घोरपड़ेने सन्‌ १६४८ ई० में 
शाहजीको केद किया था। इस समय बाजोी घोरपड़े खव[स खाँकी मददके लिए, 
डेढ़ हजार सवारोंके साथ कुडाला जा रहा था । एक बहुत बड़ी सेनाके साथ, 
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!शिवाजीन कोंकणके घाटोंऊे नीच ही उठे जा घेरा | बूढ़ा बाजी घोरपड़ लड़ता 
हुआ काम आया । 

अब शिवाजी पुनः कुडलछाकी ओर लोटे | शिवानीकी उस बड़ी सेनाका 
सामना करना कठिन देख कर, लखम सावन्तकीं सलाइके अनुसार खव्ास खाँ 
कुडाला छोड़कर बाँदाकी ओर लोट पड़ा । इसकी सूचना मिलते ही शिवाजीने 
अपने चुन हुए सवारोंको साथ देकर नेताजीको खवास खौका पीछा करनेके लिए 
२६ अक्टूबरको भेजा । अब तो खवा्त खो अपने सेनिकोंके साथ बाह्यब्राटम 
चन्द्रगढकी ओर बड़ी तेजीसे भागा । 

दिसम्बर, १६६४ इं० में शिवाजी रत्नागिरो और गोआके बीचम स्थित 
सावन्तवाड़ी जमींदारीपर जा घमके । वहॉँके सारे छोटे-मोटे देसाई (जमींदार) 
बीजापुर राज्यके अधीन थे, ओर उनमें प्रमुख, कुडालाके देसाई, लखम 
सावन्तने तो बीजापुरी सेनानायकांका पूरा पूरा साथ दिया था । कुछ समय तक 
शिवाजीका सामना करनेके बाद लखम सावन्त एवं उसके कई दूसरें साथी 
अपना सर्वस्व छोड़कर पहले जंगलोंमे भाग गए ओर फिर गोआर्भ जा चसे , 
गोआमे बैठकर उन्होंने अपने अपने राज्य वापस जीत लनेकी व्यर्थ चेश्टामें 
अनेकों बार फोज इकट्ठा कों। इसी कारण गुस्सेमें आकर शिवाजीने पुतंगाली 
राजप्रतिनिधिकों एक पत्र लिखा, जिसके फरस्वरूप राजप्रतिनिधिनि इन 
देसाइयोंको जून, १६६८ इ० के प्रारम्ममें पुतंगाली इलाकेस निकाल बाहर 
किया | कुडालेके देसाई लखम सावन्तके ही भाई-बन्द एवं वहॉके देसाई पदके 
लिए. लखमके प्रतिद्वन्दरी कृष्ण सावन्‍्तने शिवाजीका साथ दिया था, एवं 
शिवाजीन अपनी ही अधीनतामें उसे जागीरदार बनाकर कुडालाक़ी जमभींदारां 
उसे दे दी, किन्तु वहाँ किला बनाने या अपनी निजञ्ञी सेना रखनेकी उते 
आज्ञा न दी । 

रुस्तम-ए-जमान भीतर ही भीतर शिवाजीका सहायक हो गया था। यहाँ तक 
कि वह मराठोंके साथ मिलकर अपने ह्वी राजाकी प्रजाके लूटके मालमें साझा 
लगाता था, इसलिए अब इस प्रदेशम शिवाजीके विरुद्ध खड़ा होने योग्य कोई 
भी न रहा । इस देशके घनी ओर बनिरये मराठोंके डरसे त्राहि श्राहि करते हुए 
घर-द्वार छोड़कर भागे। इस देशका इतना बड़ा ओर इतना प्रसिद्ध व्यापार 
प्रायः बन्द हो गया | कोई जगह भी उनसे न छूटी । 
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बसरूर और कारवारकी टूट 

बिदनोरका प्रधान बन्दर बसरूर था ( अग्रेजी नकशोंमं इसका नाम 
]8870९07९ लिखा है )। वह हिन्दू राज्यमे पड़ता था । वहँके राजाने शिवा- 
जीको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था और न वह कभी मह्दाराष्टकी 
सीमाके पास जाता था, परन्तु व्यापार ओर शिव्पकी वस्तुओंको बेचनेसे एश्वयमें 
बसरूर इस प्रदेशका एक बेजोड़ स्थान हो गया था । अतएवं सन्‌ १६६० ई० 
की ८ वीं फरवरीको ८८ जह्ाज़ोंमें फोज् मरकर रत्नागिरी जिलेके किनारिसे 
होते हुए शिवाजी एकाएक बसरूरमें आ घमके । शिवाजी यहाँ आयेंगे, यह 
किसीने स्वप्रमें भी नहीं सोचा था, इसलिए कोई अयने बचावके लिए तेयार 
न था। एक ही दिनकी बेरोक-टोक लूटसे मराठोंने असंख्य धन-रत्न पाया। 
दूसरे दिन इस शहरको छोड़कर शिवाजी समुद्र-तटके भारत-प्रसिद्ध गोकर्ण 
नामक तीथमें पहुँचे और वहाँके शिवमन्दिरके सामने उन्होंने स्नान, पूजा 
आदि घम्कार्य समाप्त किया | उसके बाद सब जहाजोंको देश लोटाकर वे स्वयं 
चार इजार सिपाहियोंके साथ उत्तकी ओर कूच करके अंकोला होते हुए 
कारवार नगरमें * जा पहुँचे । 

इस बन्दरमें अंग्रेजोंकी एक बड़ी कोठी थी। वे डरक मारे शिवाजीके 
राज्यमें अनेक स्थानोंमें वेतन देकर जासूस रखते थे और उनके द्वारा 
शिवाजीकी चाल-ढाल ओर उद्देशोंकी पक्की खबर पहलेसे ही जान लेते थ । इस 
बार भी शिवाजीके इस तरफ आनेकी खबर पाते ही उन लछोगोंने कम्पनीका 
रुपया-पैसा ओर माल किरायेके एक छोटे जद्याजमें छाद दिया ओर कोठी 
छोड़कर उसी जहाज़पर आश्रय लिया । इसी दिन रातको बहलो- 
लखॉका नोकर शेरखाँ ( हबशी ) अपने मालिककी माताडी मकक्‍का- 
यात्राके लिए जद्दाज ठीक करनेको इस बन्दर/ आया। पहुँचनेके बाद 
उसने पहली बात यह सुनी कि शिवाजी भी बह्ों आये हैं। उसने फोरन अपने 


॥# यह शहर अब बम्बई प्रदेशके एक तालकेका सदर मुकाम दे | स्व० 
सत्येन्द्रनाथ ठाकुर आई० सी० एस० यह काम करते थे ओर श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर भी अपने शुरू जोवनम कुछ दिन यहाँ रहे थे। उन्होंने इस स्थानके 
भिवासके संस्मरण भी लिखे हैं । 


१४७ 


डेरेंको चारों ओरसे किलेकी तरह घेरकर अपने साथके पॉच सो रक्षक सेनि- 
कोंकोी चारों ओरसे पहरपर खड़ा कर दिया ओर घन तथा माहको सुरक्षित 
करके उसी रातको शिवाजीत कद्दला भजा कि वे उस हहरमें न घृ्तें, क्योंकि 
यदि वे घुसनेकी चश करंगे, तो शरखें। आदिरी दम तक उनसे लड़ेगा । शेर- 
खॉँकी दिलेरी ओर वीरता किसीसे छिपी न थी, आर बहलोलछ भी बीजापुरका 
सबसे बड़ा उमराव था। इन्हीं सब कारणोंसे शिवाजीने शेरखके ऊपर चढ़ाई 
करनेकी हिम्मत न की ओर कारवार शहरको बिना कोई हानि पहुँचाए ही 
नदीके किनारे कुछ दूर अपना खेमा गाड़ा | 

दूसरे दिन ( २३ फरवरीको ) दूत भेजकर उन्हांने शरखंसे कह लाया--या 
तो अग्रेजोंको पकड़कर हमारे दाथमें स।प दो, नहीं तो शहर छोड़कर चले जाओ । 
हम वहाँ आइऊर अँग्रजोंसे बदला लेंग, क्‍योंकि वे हमोर चिरशत्रु हैं ।”! शरखंने 
अंग्रजोंसे इसका जवात्र पुछवाया | उन लोगोंने कहला भजा--“इम छोगोंके 
पास इस जहाजके गोला बारूदके सिवा ओर कुछ घन-दोलल्‍त नहीं है। अगर 
उनकी समझमें यह गोला-बारूद रुपयेका काम दें सकता हां, तो वे आकर इसे 
ले सकते हैं। ? इस जवाबसे शिवाजी बहुत क्रुद्ध होकर बोल--'“ अच्छा, 
जानेके पहले हम अँग्रेजोंको देख लेंगे |” कारवारके बनियोंने डरके मारे 
चन्दा # बसुल कर उनको कुछ नज़राना दिया | उस लेकर शिवाजी उसी 
दिन चले गये । जाते समय उन्होंने कह्य--“ शेरखोन इस बार हमारी होलीक 
समयका शिकार खराब कर दिया। ” उसके बाद ( १४ माचको ) भीमगढ़ 
होते हुए शिवाजी देश छोट गये, क्योंकि इसी महीनेमें जयधिहने उनके 
आश्रय पुरन्दर-दुगंपर आक्रमण किया | 

इसी आक्रमणके समय बीजापुरियोंने दक्षिण कॉकणके बहुतसे हिस्सों 
( ब्रंगुरला और कुडाल ) का शिवाजीके हायते उद्धार किया थां। कनाड़ाके 
किनारेके कारवार इत्यादि स्थान दोनों पक्षों द्वारा लूट जाने लगे । 

फॉडा-दुगंपर अधिकार 

गोआकी पूर्वी सीमाके पास बीजापुर राज्यका राबते बड़ा ।केछा फोंडा था । 
सन्‌ १६६६ ई० के झुरूमें शिवाजीन सेनाका एक दल भेजकर फोंडा घेरा, 

+ इस चन्देमें अँग्रेजोंने भी नो सो रुपये दिये थे, क्योंकि कारवार शहरमे 
उनको जो सम्पत्ति थी उसका मुल्य चालीस हजार रुपयेके लगमग था। 


१५४५ 


परनु बीजापुरियोंकी एक बड़ो फोजने आकर शिवाजीके आदमियोंक्रो भगाः 
दिया ओर इस किलेको बचाया। उन लोगोंने इस प्रदेशके ओर दूसरे चार 
कैलोंको ( माचे १६६६ में ) शिवाजीते छीन लिया । 


उसके बाद सात वर्ष तक शिवाजोकी दृष्टि इस ओर नहीं पड़ी | सन्‌ 
१६७३ ई० के अप्रेल मह्दीनेमें उनकी सेनाने कनाड़ाकी अधित्यकामें प्रवेशकर 
अनेक नगर ओर दुर्ग लूठे | उनका सेनापति प्रतापराव हुबलीकी ऑपग्रजी 
कोटीसे कम्पनीके चाडोस हजार रुपयेके मालके सिवा वह्ाँके कर्मचारियोंकी 
निजी सम्पत्ति भी ले गया, परन्तु बीजापुरधते मुजफ्फरखॉक चार हजार घुड़स- 
वारोंके आ जानेपर मराठे लोग हुबली छोड़कर भाग गये । जदरदीमें वे लूटक 
मालकी गॉठेंकी गांठ रास्तेमें ही फकते गए । 

इसी साल विजयादशमःके दिन ( १० अक्टूबर १६७३ को शिवाजी पचोत 
हजार सैनिकोंकी फोज ले देश जीतने चले | साथमें बीस हज़ार बड़ी बड़ी 
थालियें। थीं जिनमें छूटका माल रखकर लाया जाता था। इस दौरेमें वे 
कनाड़ा तक गये परन्तु आधे दिसम्बरके लगभग बहलोल और शजाखोंके हाथो 
दो बार हारकर देशको लोट आये। 

बीजापुरके दरबारमें धीरे धीरे गोलपाल मचने लगा और वह्ञॉवालोंका 
नतिक पतन भी होने लगा। फलत:ः बीजापुर राज्यके दूर-दूरके प्रदेशोंकी अत्यन्त 
दुर्दशा हुई क्‍यों कि उन सबको रक्षा करनेको शक्ति बीजापुरकी सलतनतमें न 
रही | इस सुयोगते लाभ उठाकर शिवाजीने सन्‌ १६७० ई* में कनाड़ाके 
किनारेपर स्थायी रूपते कब्जा कर लिया । 


नो हजार सैन्य लेकर ८ अप्रैलको शिवाजीने फोंडा-दुर्गका घेरा आरम्भ कर 
दिया । दुर्गका मालिक मुहम्मदखों एक महीने तक बढ़ी बहादुरी ओर 
सहिष्णुताके साथ लड़ता रहा । शिवाजीने किलेकी दीवारोंके नीचे चार सुरंगें 
खुदवाई, परन्तु मुहम्मदखौंने उन सबको नष्ट कर दिया । शिवाजीने एक मिट्टी की 
दौवार खड़ी कर किलेको चारों ओरतसे घेर लिया | मराठा सेना उत्तकी आड़में 
चेठी मजेस गोलियें। छोड़न लगी। उन्होंने दीवारकी खाईक्रो एक जगहपर 
मिट्टीसे भरकर किलेकी दीवार तक रास्ता बनाया । आध आधघ सेर भारी पंच 
सो सोनेके कढ़े बनवाकर शिवाजीने घोषेत किया कि जो सिपाही किलेकी 


शि. १० 
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दीवारके ऊपर चढ़ सकेगा, उसे वे दिये जायेंगे। अन्तमें कोई सहायता न 
मिलनेके कारण एक महीने बाद ( ६ मईको ) फोंडाका पतन हुआ । आस- 
पासके महालोंपर कब्जा करनेमें सहायता देनेकी शतपर मुहम्मद्खों ओर चार- 
पाँच प्रधान लोगोंको प्राण-दान मिला । किलेके और सब लोग मारे गये । 
थोड़े ही दिनोंके भीतर दक्षिणमें गंगावती नदीतकका इस ज़िलेका सब्न हिस्सा 
शिवाजीके अधिकारम आ गया । 


परन्तु कनाड़ा अधित्यकार्म बड़ी लड़ाइके बाद भी शिवाजीका अधिकार चिर- 
स्थायी न हुआ | ब्िदनोरकी रानीन मराठा राजाको कर देना स्वीकार किया। 
उसके बाद बिदनोर ओर सोन्‍्दाँव लड़ाई, बीजापुरी उमराओंका इस्तक्षेप, 
मराठी फोजकी लूट, इत्यादिसे देशर्भ बराबर अशान्ति बनी रही ओर हानि 
होती गई । 
पुतेगालियों के साथ शिवाजाका सम्बन्ध 


शिवाजीके राज्यकी पश्चिमी सीमाके पास ही पुतंगालियोंका भारतीय प्रदेश 
था। उत्तरमें दमन जिला; बीचमें बम्बई, थाना, बसई ( 3989छ0॥ ), चोल; 
दक्षिणंभ गोआ बार्देश, शपष्ठि ( 89]3९/6 ) थ+। 


बहुत-सी छोटी छोटी बातोंपर खासकर भारत-सागरमें पुतंगालियोंका एकाधिपत्य 
ओर अधिक प्रभुतांके दावेको लेकर शिवाजीके साथ गोवा-सरकारका झगड़ा 
हुआ, परन्तु वह कभी युद्धकी अवस्था तक न पहुंचा क्योंकि पुतंगाल्योंका 
घन-बल बहुत कम था, उनके स्थानीय देशी सेनिक ( कनाड़ी ) बंड़े डरपोक 
ये, और गोरे सिपाही ( जो असलमें सम्मिश्रित जातिके फिरंगी ये ) शुद्ध 
यूरोपीयोंकी अपेक्षा बहुत निकम्मे | इसीलिए पुतंगाली गवर्नरने अनेक उपाय 
करके और बातोंका भुलावा दे-देकर शिवाजीको शान्त रखा | दो बार ( सन्‌ 
१६६७ ओर १६७० में ) उन लोगोंके बीच लिखित सन्धि होकर सब झग- 
ड्रोंका निपणारा भी हुआ । 
+ इनमेंसे बम्बई-द्ीप सन्‌ १६६१ सालमें इंग्लेण्डको दे दिया गया। वर्तमान 
पुतंगाली-भारतके अनेक स्थान--जैसे, फोंडा, बिचोली, पेडने, सांकली आदि 
शिवाजीके मृत्युके पचास वर्ष बाद ही पुतगालियोंके अधिकारमें आये । 
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चौथकी उत्पत्ति 

रामनगरके कोली-जातिके राजा इस देशके पश्चिमी समुद्र-तटके अनेकों 
गाँवोंसे छूड-मार न करनेके बदलेमें प्रतिवर्ष कुछ रुपये पाति थे। उन्हीं रुपयोंको 
साधारणतया 'चोथ कहते थे, परन्तु वह सब जगह राज्य-करका ठीक चोथाई 
हिस्ता नहीं होता था । किसी गॉँवमें मालगुजारीका दसवों हिस्सा, किसीमें 
आठवाों हिस्सा ओर किसीमें छट्ठा हिस्ण था; दो-एक जगहोंमें चोथाई भी था । 
इन राजाओंको लोग 'चोथिया राजा कहकर पुकारते थे। बम्बइ्के उत्तरमें 
पुर्तगालियोंके दमन जिलेके कई गाँव उनको चोथ देते थे । सन्‌ १६७६ ई० 
में शिवाजीने जब कोली देशपर स्थायी रूपसे अधिकार किया, तब कोली 
राजाओं के स्वत्वके अनुसार इन सब्च गाँवोंसे उन्होंने भी चोथका दावा किया। 
गोआके गवनरने अनेकों आपत्तियोँं पेश करके समय बिताकर खुलाता जवाब 
दनेमें जितनी हो सकी देरी की। अन्तर्मं शिवाजीने लड़ाइकी धमकी दी, 
परन्तु शिवाजीकी अकाडु-मृत्यु हो जानेसे बादम उनके पुत्रक्रें समय यह 
लड़ाई हुई । 

सावन्तवाड़ीका लखम सावन्‍्त ओर दूसरे देसाई छोग शिवाजीके आक्रमणप्ते 
अपना राज छोड़कर गोआ भाग गये, ओर वहाँ जाकर शिवाजीके कममचारि- 
योंके विरुद्ध पड़थन्त्र रचने लगे | इस बातके लिए सजा देनेके अभिप्रायसे 
१७ नवम्बर सन्‌ १६६७ ३० में मराठा सैनिकोंके एक दलने गोआके अधीन 
बार्देश जिलेम घुसकर कई आदमियों और मवेशियोंको पकड़कर उनका चालान 
किया । परन्तु यह झगड़ा दूत भेजकर भिन्नतापूर्वक्क निपटाया गया। कैदी छोड़ 
दिये गये ओर गवर्नरने ( १६६८ में ) देसाइयोंको पुतंगाली सीभाके बाहर 
निकाल दिया । 

गोआपर अधिकार करनेकी विफल चेण्टा 

गोआके पूरवकी ओर पहाड़ हैं । उनपर जानेके लिए दो-एक छोटे ऊंचे 
दरोंको छोड़कर और कोई पथ नहीं हे । पश्चिम ओर दक्षिणकी ओर समुद्र और 
खाड़ी है। मजबूत जह्यजों और तोपोंके बिना उस _तरफते गोआपर आक्रमण 
करना असम्भव है। सन्‌ १६६८ ईं० के अक्टूबर महीनेमें शिवाजीने गोआ- 
अदेशर्म घुसनेकी एक चाल सोची। उन्होंने चार-पौच सो मराठा सैनिकोंको 
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छोटी छोटी टोलियोमें बीटकर नाना प्रकारके गुप्त भेषोंसे धीरे धीरे इस 
घाटीसे गोआ राज्यमें भेज दिया, ओर उन्हें सिखला दिया कि जब इस प्रकार 
एक हजार आदमी इकट्ठे हो जाये, तब वे एक रातको एकाएक 
पुतगाली पहरेदारोंकी मारकर पहाड़की एक घाटीपर दखर जमा 
लें; फिर उसी रास्ते शिवाजी दल-बलके साथ इत राज्यमें घुसकर देश 
जीतेंगे | परन्तु, या तो किसीने घड़्य॑त्रका भेद खोल दिया अथवा पुतंगाली 
गवर्नरको स्वयं द्वी सन्देह हो गया जिसते उसने अपने इलाकेके सब शहरों म॑ 
कड़ी खानातलाशी लेकर इन छिपे हुए मराठे सिपाहियोंको गिरफ्तार कर लेया, 
ओर पीट पीटकर उन छोगोंते रुच्ची बातका पता लगा लिया । इसके बाद 
उसने शिक्ाजीके दूतको बुआया ओर अपने हाथते उसकी कनपटीपर दो तीन 
घूँते जमाकर उसे तथा अन्य केदी मराठे सिपाहियोंकों मोआ राज्यके बाहर 
निकाल दिया ! 


बारहवाँ अध्याय 
शिवाजीकी जीवन-सन्ध्या 
स्प्रियोंकी वीरता 


पूर्वीय कणाटक-विजयके बाद शिवाजी मैसूर होते हुए सन्‌ १६७८ ई० के 
आुरूद्दीमं पश्चिम कनाड़ा बालाघाट, अर्थांत्‌ महाराष्ट्रके दक्षिणमें वर्तमान धार- 
वाड़ जिलेमें जा पहुँचे | इस प्रंदेशंके लक्ष्मीश्बर इत्यादि नगर लूटकर और 
वहाँसे चोथ वसूलकर जब वे उसके उत्तरमें बेलगॉव किलेके तीस मील दक्षिण- 
यूवेर्मं बेलबाड़ी नामक गाँवपर होकर जा रहे थे तब उस गँवकी पटेलिन 
( जमींदारिन ) सावित्रीबाई नामकी कायस्थ विधवाके नोकरोंने मराठी फोजके 
माल लादनेके कितने ही बेल छीन लिये | इस कारण गुस्सा होकर शिवाजीने 
बलबाड़ीका किला जा घेरा | सावित्रीबाईने इतने बड़े विजयी वीर ओर उनकी 
अगणित सनाके विरुद्ध अदम्य साइसंस भिड़कर सत्ताइंस दिन तक अपने छोटे 
किलेकी रक्षा की | अन्तमें उसकी रसखद ओर बारूद स्वृतम हो गइ। मराठोंने 
बलबाड़ीपर कब्जा कर लिया । वीर नारी पकड़ी गई। एक ऐसे छोटे स्थानमे 
इतन दिन तक कुछ कर-घर न सकनेके कारण शिवाजीकी बड़ी भद्द उड़ी । 
अँग्रेजी कोठीके साइब ( २८ फरवरी, १६८७ ईं० को ) लिखते हैं--“' शिवा- 
जीके ही आदमी वहँसे आकर कहते हैं कि बलवाड़ीमें उन्हें जितनी हैरानी 
उठानी पड़ी उतनी मुगलों या बीजापुरके साथ लड़नेमे भी नहीं उठानी पड़ी 
थी। जिन्होंने इतने राज्य जीते हैं, वे क्या अन्तमें एक जमींदार ओरतको 
भी नहीं हरा सकते ! ?? 

बीजापुर दुर्ग पनेकी कोशिश बेकार 


इसी बीचम शिवाजीन घूंत देकर बीजापुरका किला लेनेकी चाल चली । 
बात यह थी कि वजीर बहलोललांकी मृत्यु ( २३ दिसम्बर, १६७७ ईं० ) के 
चाद उसके गुलाम जम्शेदखोंको इस किले ओर बालक राजा सिकन्दर आदिल- 
शाहकी देख-रेखका भार सौंपा गया या; किन्तु जब उसने देखा कि उनकी 
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रक्षा कर सकनेकी उसमें शक्ति नहीं है, तब वह तीस लाख रुपयोंके बदलेमे 
नाबाढिगू सुलतान और राजधानीकों शिवाजीके हाथ सॉपनेके लिए राजी हो 
गया । यह खबर सुन अडोनीके नवाब सिद्दी मतऊदने ( मृत सिद्दी जोहरका 
दामाद ) चुपकेसे यह प्रचार कर दिया कि वह सख्त बीमार है। अन्तर्मे उसने 
अपने मरनेका हइत्हा भी मचवा दिया, यहाँ तक कि एक पालकीमें उसका 
नकूली ताबूत ( लाश रखनका बकस ) रखाकर कई हज़ारकी गारदके साथ 
कब्रमें दफनानेके लिए अडोनी मेज दिया गया ! उसकी बाकी फोज,--चार 
इजार सबारोंने बीजापुर जाकर जमशेदसे कहा--“ हमारे मालिकके मर 
जानेसे हमें रोटी नही मिलती, आप हमें अपनी खिदमतमम रख लें। ” उसने 
भी उन लोगोंकों भर्ती कर किलेके भीतर स्थान दे दिया। उन छोगोंने दो दिन 
बाद जमशेदकों केदकर बीजापुरका फाटक खोल सिद्दी मसऊदकों भीतर 
बुलाया | मसऊद ( २१ वीं फरवरीकों ) वजीर बना | शिवाजी इस अन्तिम 
लाभकी आशामें विफल हो पश्चिमकी ओर मुड़े ओर फिर उन्होंने ( अन्दाजन 
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१६७८ ईं० की ४ अप्रेलक्री ) अपने पनह्वालक किलेमे प्रवेश किया । 


मराठोंकी अन्य लड़ाइयों और देश जीतना 
कर्णाटककी चढ़ाइमें जिस समय शिवाजी पन्द्रह महीने तक अपने देशसे 
गेरदाजिर थे, उस समय उनकी फोजने गोआ ओर दमनेके अधीन पुतैगालि- 
योंके प्रदेशपर आक्रमण किये, पर इनका कोई फल न हुआ। सूरत ओर 
नासिक ज़िलोंकों पेशवाने तथा पश्चिम-कनाड़ाको दत्ताजीन कुछ दिन तक लूटा, 
किन्तु इसपर भी वे देश नहीं जीते जा सके । 


रु 


सन्‌ १६७८ ई० के अप्रेलके आरम्ममें शिवाजीने देश लोटकर कोपल 
प्रदेश,--अथीत्‌ विजयनगर शहरके उत्तरमें तुंगभद्रा नदीके उस पार और 
उसके पश्चिम गदग महाल जीतनेके लिए, सेना भेजी | हुसेनखाँ और कासिं- 
मख्रों भियाना, दोनों भाई बहलोलखौकी ही जातिके थे। कोपल प्रदेश इन दोनो 
अफगान उमराओंके अधीन था । शिवाजीने सन्‌ १६७८ ई० में गदग, ओर 
दूसरे साल मार्चके पह्दीनेम॑ कोपलपर अधिकार कर लिया। कोपल दक्षिण देशका 
* प्रवेशद्वार ' है | यहाँसे तुगभदा नदी "रे कर उत्तर-पश्चिमके कोनेसे सहज ही 
मैसूर जाया जा सकता है | इस रास्तेसे घुसकर मराठोंने इस नदीके दक्षिण 
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बेलारी ओर चितलदुर्ग जिलोंके अनेक स्थानोंपर अपना अधिकार जमाया और 
पालेगारोंको वशम कर लिया। इस प्रान्तके जीते हुए देशोंको मिलाकर शिवाजीने 
उसे अपने राज्यका एक नया प्रदेश बनाया और उसके द्वाकिम हुए. जनार्दन 
नारायण हनुमन्ते | 

शिवाजीके देश लोटनेके एक महीने बाद ही उनकी सेनाने फिर रातको 
शिवनेर दुगेपर आक्रमण किया, किन्तु बादशाही किलेदार अबदुल अजीजखों। 
जागता था । उसने आक्रमणकारियोंको मारकर भगा दिया, केदी शत्रुओंकी भी 
छोड़ दिया और उसके द्वारा शिवाज्ञीकों कहला भेजा कि जितने दिन में किले- 
दार हूँ, उतने दिनों तक इस किलेपर अधिकार करना तुम्हारे लिए. सम्भव नहीं । 


इधर बीजापुरकी हालत बढ़ी ही खराब हो चली थी । वजीर सिद्दी मसऊद 
ही स्वेतर्वा था, बालक सुलतान उसके हाथकी कठपुतली था। चारों ओर 
शत्रुओंके उत्पातते बज़ीर घबरा उठा। मृत बहलोलखॉँका अफगान-दल रोज 
उसका अपमान करता ओर उस डराता था। राज्यके चारों ओर शिवाजी बिना 
रोक-टोक लूट-मार करते और प्रदेशोंपर दखल जमाते जांत थे। राज-कोशर्मे 
रुपया नहीं था । दलबन्दी के कारण राज-शक्तिमें कुछ दम रहा न था। कुछ दिन 
पहले जिन शर्तोंपर मुगल सेनापतिके साथ गुलबमें सन्धि हुईं थी, उन्हें बीजा- 
पुर-राजवंशके हकुमें बहुत अपमानजनक ओर हानिकारक बताकर सब लोग 
मतऊदको घिकारने लगे। चारों ओर अंधेरा देख किंकतेब्यविमूढ़ मसऊदने 
शिवाजीसे मदद मांगते हुए कहा, “९ आपने ( शिवाज-ने ) भी आदिलशाही 
वंशका नमक खाया है, ओर इम दोनों एक ही देशके रहनेवाले हैं | मुगल 
दोनोंके शत्रु हैं । दोनोंकों मिलकर म्रुगुलोंको दाना उचित है |”? इस सन्धिकी 
बातचीत सुनकर दिलेरखाने गुस्सेमें मरकर ( सन्‌ १६७८ के अन्तमें ) बीजापुर- 
पर आक्रमण कर दिया। 


शस्भूजीका भागकर दिलिरखासे जा मिलना 
शिवाजीके बड़े लड़के मानों पिताके पापके फलस्वरूप जन्मे थे। इकीस 
वर्षहीकी उम्रमें वे उद्धत, मनमोजी, नशेबाज ओर लम्पट हो गये 
थे । एक सधवा ब्राह्मणीका धर्म नष्ट करनेके कारण न्यायपरायण पिताके 
आदिशसे वे पनहाला-किलेम बन्द कर दिये गये थे | वहँसे शम्भूजी अपनी जी 
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यसूबाइको साथ ले चुपचाप भागकर दिलेरखोंति ( १३ दिसम्बर १६७८ को ) 
जा मिले | शम्भूजीको पाकर तो दिलेर मोरे खशीके फूछ गया । “ इसी 
बीचम मानो उसने सारा दक्षिणात्य जीता हो ऐसी उछल कूद करने लगा | 
उसने यह खुशखबरी बादशाहके पाक भी भेजी ।” ओरंगजेबकी ओरसे शम्भू- 
जोकी सात हजारकी मनसबदारी, राजाकी उपाधि ओर एक हाथी दिया गया | 
उसके बाद दोनों बीजापुरका कब्जा करने चले । 


इपी आफतके समय सिद्दो मसऊदने शिवाजीकी शरण ली थी । शिवाजीने 
चटपट छह-सात हजार अच्छे अच्छे सवार बीजापुरको रक्षाक्े लिए भेजे। 
उन लोगोने जाकर राजधानीके बाइर खालापुरा ओर खसरूपुरा गाँवोंमें अड्डा 
जमाया, ओर कहला भेजा कि बीजापुर किडेका एक दरवाज़ा और बुर्ज उनके 
अधिकारम कर दिया जाय। मसऊदन उनके ऊपर विश्वास न किया तब 
मराठोंने बीजापुरपर दखल करनेकी एक ओर चाल सोची। उन्होंने कुछ 
हथियार चाव ठके बोरों में छिपाकर उन्हें बेलोंकी पीठपर छाद दिये और अपने 
कुछ सिपाहियोंकों बेल हंकनवालोॉकी पोशाकृमें बाजार भेजनेके बहाने किलेके 
भीतर घुसानेकी चेष्टा की; लेकिन वे पकड़े गये ओर खदड़ दिए गये । उसके 
बाद मराठोंने म्रित्रके इन गाँवोंको छूटना आरम्भ किया। मधऊदने आजिज्ञ 
आकर दिलरखोंके साथ निपटारा कर लिया । उसने बीजापुरम मुगल फोजको 
बुलाकर मराठोंको भगा दिया । 

बव्लिरका भूपालगढ़ जीतना 


उसके बाद शम्भूजीको साथ ले दिलेरखाने शिवाजीका भूपाल्गढ़ नामक 
किला तोपके जोरसे छीन लिया । वह उसने प्रचुर अन्न, घन, जायद[द आदि 
लूंट और बहुत-से लोगोंको केद किया। इन कैदियोंमेसे कुछको उनका एक 
एक हाथ कटवाकर छोड़ दिया, बाकी सब गुलाम बनाकर बेच दिये गये 
(२ अप्रेठ, १६७६ ई० )। किलेकी दीवारें और बुज तोड़ डाले गये । 
उसके बाद छोटी-मोटी लड़ाइयों ओर बीजापुर-दरबारकी अनन्त दलबन्दी ओर 
घड़यन्त्र कई महीनों तक चलते रहे; किसीकी कुछ व्यवस्था न हो सकी | 


जज़ियाके विरुद्ध शिवांजीका पत्र 
सन्‌ १६७० इं० की २ अप्रेलकी औरंगजेबने हुक्म जारी किया कि मुगृल- 
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राज्यमें सत्र हिन्दुओंकी गिनती को जाय ओर हरएकक लिए हरसाल आमद- 
नीके हिसाबत तीन अणीका १३।-), ६॥-) और ३॥-) “जजिया कर' लिया 
जाय । बादशाहके इस नये ओर अन्यायपूण प्रजापीइनका समाचार पाकर 
शिवार्जने उनको नीचे लिखा हुआ एक पत्र लिखा । नीलोजी प्रभु मुन्शीने 
मुल लत फारसीमें इस पत्रकी रचना की थी । 


“बादशाह आल्मगीर ! सलाम शिवाजी आपका पक्का झुमचिंतक और 
चिरहितषी हूँ । इश्वरक्की दया और सूर्य-किरणसे भी उज्म्वलतर बादशाहके 
अनुग्रहके लिए धन्यवाद प्रदान कर निवेदन करता हूँ कि-- 

“यद्यपि यह शुभाकांक्षी दुर्भाग्यवश आपकी महिमार्मेडित सन्रिधिते बिता 
अनुमति लिये ही आनेको बाध्य हुआ था, तथापि मैं जितना सम्भव और 
उचित हो सकता है, सेवकके कत्तव्य ओर कृतशताका दावा सम्पूर्ण रूपसे 
पूरा करनेम इमेशा तत्पर रहता हूँ । 


“४ सुनता हूँ कि मेरे साथ लड़ाई लड़नेके कारण आपका घन ओर राज्य-कोप 
खाली हो गया है, ओर इश्ली कारण आप हुक़र दे बैठे हैं कि जज़िया नामक 
कर हिन्दुओंते बसूछ किया जाय कि वह आपके अभावको पूर्ण करनेमें 
काम आवे | 

« बादशाह सडछामत | इत् साम्राज्य-रूपी भवतके निर्माता बादशाह अकबरने 
पूण गोरवतस ५२ (चान्द्र ) वर्ष राज्य किया। उन्होंने क्रिश्चयन, यहूदी, मुख- 
लमान, दादूपन्थी, नक्षत्रवांदी ( फलकिया>गगनपूजक १ ), परोपूजक ( माल- 
किया ), विषयवादी ( आनसरिया ), नास्तिक, ब्राह्मण, श्वताम्बर-दिगम्बर , 
आदि सब घ-सम्प्रदायोंके प्रति सा+जनीन मेत्रो ( सुलइ-इ-कुल-"पबके साथ 
शान्ति ) की सुनीतिकों ग्रदण किया था । सत्रकी रक्षा ओर पोषण करना हो 
उनके उदार हृदयका उद्देश्य था | इसीलिए वे ' जगद्युम ” कहलए। 


८ उसके बाद बादशाह जहाँगीरन २२ वर्ष तक अपनी दयाक्ी छाया जगत्‌ 
और जगतवासियोंके सिरके ऊपर फेलाई । उन्होंने बन्धुओंके तथा प्रत्यक्ष कार्य 
करनेमें अपना हृदय लगा दिया, ओर इस प्रकार मनक्ी इच्छाओंको पूर्ण 
किया । बादशाह शाहजहॉने भी ३२ वर्ष राज्य कर सुखी पार्थिव जीवनके फल- 
स्वरूप अमरता अथ त्‌ सोजन्य ओर सुनाम कमाया । फ रसीका पद्य है-- 
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“जो आदमी जीवनमें सुनाम अजन करता है वह अक्षय घन पाता है, 
क्योंकि मृत्युके उपरान्त उसके पुण्य-चरित्रकी कथा ही उसके नामको बनाए 
रखती है | ? 


८ अकबरकी उदारताका ऐसा पुण्य-प्रभाव था कि वह जिस ओर जाते 
विजय और सफलता आंग बढकर उनका स्वागत करती थी । उनके शासन 
कालमें बहुतले देश ओर किले जीते गये । इसीसे झुरूके सम्राटोंकी शक्ति ओर 
उनका ऐश्वर्य सहज ही समझमें आता है| जिनकी राजनीतिका अनुसरणमात्र 
करने में ही आलमगीर बादशाह विफर और व्यग्र हो गये हैं, उन बादशाहोंमे 
भी जजिया-कर लगानेको शक्ति थी; परन्तु उन लोगोंने अन्ध-विश्वासको हृदयमें 
स्थान नहीं दिया, क्‍योंकि वे जानते थे कि इश्वरने ऊँच-नीच, सब आदमि- 
योंका भिन्न भिन्न धर्मेभ विश्वाता और उनकी विभिन्न प्रवृत्तियोंके दृश्शन्त 
दिखानेके लिए ऐसी सृष्टि की है। उनके दया-दाक्षिण्यकी ख्याति उनको स्मृतिके 
रूपमे चर काल तक इतिहासमें लिखी रहेगी, ओर छोटे बढ़े सभी आदमियों के 
कंठों और हृदयमें इन तीन पविन्न आत्माओं ( सम्राटों ) के लिए प्रशंसा और 
मंगल-कामना बहुत दिन तक वास करेगी । लोगोंकी द्ृदूगत आकांक्षाके कारण 
ही सोमाग्य और दुर्भाग्य आंत हैं, अतएव उनकी घन-सम्पत्ति दिनपर दिन 
बढ़ती ही गई। इंश्वरके प्राणी उनके सुशासनके कारण शान्ति ओर निभयतास् 
शय्यापर आराम करने लगे, ओर उनके सब काम सफल हुए। 


८“ और आपके शासन-कालमें १ बहुतसे किले और प्रदेश आपके द्वाथसे 
निकल गये और बाकी भी शीघ्र ही चले जायेंगे, क्योंकि उनके नाश और 
छिन्न-भिन्न करनेमें मेरी ओरस कोशिशर्भ कमी न होगी। आपके राज्यमें रिआ- 
या कुचली जा रही है| हरएक गेंवकी आमदनी कम हो गई दे।एक 
लाखकी जगह एक इजार ओर एक हज़ारके स्थानमें दस ही रुपये वसूल 
होते हैं ओर वे भी बढ़े कश्से | बादशाह और राजपूतोंके दरबार आज 
दरिद्रता और भिक्षाव्रत्तिने अड्डा जमा लिया है। उमरावों ओर अमलोंकी 
हालत तो सहजमें ही सोची जा सकती दे। आपकी अमलदारीमें सेना अस्थिर 
है, ओर बनिये अत्याचारसे पिसे हुए हैं। मुसलमान रोते हैं | हिन्दू जलते हैं । 
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प्रायः सारी प्रजाको ही रातको रोटी नसीब नहीं होती है, और दिनमें मनके 
सम्तापके कारण हाथ मारनेते उनके गाल लाल हो जाते हैं । 


“४ ऐसी दुदशाम प्रजाके ऊपर जजियाका बोझ लाद देनेके लिए आपके 
राज-शाही दिलने आपको केसे प्रेरित किया १ बहुत जल्द ही पश्चिमसे पूर्व 
तक यह अपयश फेल जायगा कि हिन्दुस्तानके बादशाह भिक्षुकोंकी थालियोंपर 
लुब्ध दृष्टि डालकर ब्राह्मण पुरोहित, जेन यति, योगी, संन्यातती, बेरागी, 
दिवालिया, निधन ओर अकालके मारे हुए लोगोंते जज़िया ले रहे हैं ओर 
भिक्षाकी झोलीकी छोना-झ्पटीमें आपका विक्रम प्रदाशेत हो रहा है ! आपने 
तैमूरवशके नाम ओर मानको डुबा दिया है ! 


८४ बादशाह सलामत | यदि आप खुदाकी किताब ( >"कुरानशरीफ ) में 
विश्वात करते हों, तो उसे देखें; आपको मालूम ट्ोगा कि वहाँ लिख! है कि 
इंदवर सबका मालिक है ( रब्‌-उल-आल्मीन्‌ ) केवल मुसलमानोंका ही मालिक 
( रब-उल-मुसलमीन ) नहीं है । यथाथम इस्लाम ओर हिन्दू-धर्म दो मिन्नता- 
बाचक दाब्दमात्र हैं , मानो ये दो भिन्न रंग हैं जिनसे स्वर्गस्थ वचितश्रकारने रंग 
देकर मानव-जातिके ( नाना व्णपूर्ण ) चित्रयटकरों पूरा किया है। 

“४ मस्जिद उसके स्मरणके लिए अज़ान दी जाती है। मन्दिरम उसको 
खोजमें हृदयकी व्याकुलता प्रकाशित करनेके लिए घंटा बजाया जाता है। 
अतएव अपने धर्म ओर कमकाण्डके लिए कट्टरपन दिखाना इंश्वरके ग्रन्थकी 
बातोंको बदल देनेके सिवा ओर कुछ नहीं है । चित्रके ऊपर नई रेखा खींचक 
हम लोग दिखाते हैं कि चित्रकारने भूल की है ! 


८ यथाथम घमके अनुमार जजिया किछी प्रकार भी न्याय6गत नहीं है । 
राजनीतिके पहलूसे देखनेस भी जजिया केवल उसी युग न्याय्य हो सकता है 
जिस युग सुन्दरी स्त्रियाँ सोनेके गहने पहनकर बेखटके एक जगहसे दूसरी 
जगह सहीसलामत जा सकती हैं; परन्तु आजकल जब आपके बढ़े बड़े शहर 
लूट जा रहे हैं, तब गाँवोंकी तो बात ही क्या ! ऐसी हालतमें तो जजिया 
न्याय-विरुद्ध है ही | उसके सिवा इस भारत॑म यह एक नया अत्याचार है, 
और पूरी तरह हानिकारक भी है । 


८ झगर आप खयाल करें कि रिआयाके ऊपर जुल्म करनेस ओर हिन्द. 


श्५द 


ओंको डर दिखाकर दवा रखनेसे ही आपका घम प्रमाणित होगा, तो पहले 
हिन्दुओंके सिर्मोर महाराणा राजतिहस जजिया वपृछझ कीजिए । उसके बाद 
मुझसे वसूल करना कठिन न होगा, क्योंकि भ तो आपकी सेवाऊके लिए हरदम 
हाजिर हूँ । परन्तु इन मक्खियों ओर चींटियॉको तकलीफ दनेभ॑ कोई 
पुरुषाथ नहीं हे | 

४ भरी समझमें नहीं आता कि आपके कमंचारी क्‍यों ऐसे अद्भुत प्रभुभक्त 
बने हैं कि व आपको देशकी अतली अवस्था नहीं बताते, बल्कि उलटे जलती 
हुई आगको तिनकोंसे दबाकर छिपाना चाहते हैं । 


४ आपका राजसूर्य गोरवके गगनमें कान्ति विकीण करता रहे । ”! & 
दिलेरका बीजापुरपर आक्रमण करना 
ओर 
शिव।जीका आदिलिशाहके पक्षमें जा मिलना 

सन्‌ १६७९ के १८ अगस्तकों दिलेरखॉने भीमा नदी पारकर बीजापुर 
राज्यंके ऊपर चढ़ाई की । मसऊदन निरुपाय हो शिवाजीके पास दिन्दूराव 
नामक दूतद्वारा यह करुण निवेदन भेजा कि, “ इस शाज्यको हालत आपके 
छिपी नहीं है, रुपये नहीं हैं, रसद नहीं है,--क्लेके बचावके लिए कुछ भो 
सामान नहीं है । मुगूर शत्रु प्रबल और हमेशा लड़नेके लिए तेयार हैं। 
आग इस वंशके दो पुइतके नोकर हैं। इन सुल्तानोंके द्वाथते आपने मान 
मर्यादा पाई है, अतएत्र इस राजतशके लिए, दूशरोंकीः अपेक्षा आपको .ज्यादा 
दुःख-दद होना चाहिए. | आपकी सहायता बिना हम लोग इत देश और इस 
किलेकी रक्षा करनमें असमय हैं | नमकहलाली कीजिए। हम लोगोंके पक्षम 
आइए । आप जो चाहेंगे, हम देंगे ।”' 

इसपर शिवाजीने बीजापुरकी रक्षाक्रा भार लिया। मसऊदकी सहायताके 
लिए उन्होंने दस इजार सवार और दो इजार बेलोंपर रसद लादकर राजधानीमें 
मिजवांह, तथा अपनी प्रजाको हुक्म दिया कि, जिसेस जितना हो सके, वह्द 


# लन्दनको * रायल एशियाटिक सोसाइटी ” में रक्षित इस्तलिखित फारसी 
प्रतिलिपिका अनुवाद । 
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उतनी खानेकी चीजें, कपड़े इत्यादि बीजापुरमें बेचे । उनके दूत बिसाजी 
नीलकंठन जाकर मसऊदकों ढाढ़त दिया--“आप किलेकी रक्षा कीजिए । 
हमारे प्रभु जाकर दिलेरको उचित शिक्षा देंगे |”? 

१५ सितम्बरको भीमाके दक्षिण किनारे धूलखेड़ गॉवसे चलकर दिलेरखों 
७ अक्टूबरको ब्रीजापुर्ष उत्तरमें छः मीलकी दूरीपर जा पहुँचा । इस महीनेके 
आखिरमें शिवाजी अपनी दस हजार फोज लेकर बीजापुरसे लगभग पचास 
मील पश्चिमकी ओर सेलगुड़ नामक स्थानपर पहुँचे | इससे पहले उनके जो 
दत हजार खबार बीजापुरकी ओर थे, वे भी यहूँँ। उनसे आ मिले। सलूगुड़से 
शिवाजी खुद आठ इजार सवार ले सीधे उत्तरी ओर, ओर उनके दूसेर 
सेनापति आनन्द राव दस हजार घुड़सवार लेकर उत्तर-पूर्वकी ओर मुगल राज्य 
लूटने और भस्म करनेके लिए चले | उन्होंने सोचा कि दिलेर अपने प्रंदेशकी 
रक्षा करनेके लिए जल्द द्वी बीजापुर राज्य छोड़कर भीमा पार होकर उत्तरकी 
और लोटेगा, परन्तु दिलेरने बीजापुरको राजधानी ओर सुल्तानकों अपने 
अधिकारमें करनेके लोभर्भ पड़कर अपने मालिकके राज्यकी दुदंशाक्री ओर 
दृष्टि भी न डाली । 


दिलेरकी निष्ठुरता ओर दशम्भूजीका पनहाले 
लोटना 

बीजापुरके समान मजबूत ओर बड़े किलेको जीतना दिलेरका काम न था। 
स्वयं जयसिंह भी यहाँ आकर विफल हुए ये। एक महीना व्यथ नष्ट करके 
१४ नवम्बरको दिलेरखोने बीजापुर शहरसे हटकर उसके परश्चिमके घनशाली 
नगरों और ग्रामोंको छूटना आरम्म किया। इस ओर मुगल आकर हमला करेंगे, 
इसकी आशंका किसीकों भीन थी, क्योंकि भुगुलोंके पीछेक्की ओर राज- 
धानी तब भो जीती नहीं गई थी | इसलिए, इस ओरके शहर ओर गोंबोंके 
लोग भागे न ये, और न उन्होंने अपने ख्री, पुत्र, घन-सम्पत्ति आदिको ही 
किसी निरापद स्थान हटाया था। इस प्रकार अचानक वुश्मनोंके हाथों 
पढ़कर उनकी बड़ी मिट्टी-पडीद हुई | “हिन्दू और मुसलमान ख्रियोंने छातीसे 
बच्चोंको चिपटाकर घरके कुओंमे कूद कूद कर अपना सतीत्व बचाया | गाँवके गाँव 
लूटकर उजाड़ दिये गये । एक बड़े गाँवके तीन हजार हिन्दू-मुससमान, जिनमें 
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बहुतंस नजदीकके छोटे छोटे गाँवके भागे हुए शरण खेजनेवाले भी थे, गुलाम 
बनाकर बेच डाले गये ! ?” 

इस प्रकार बहुतंस स्थानोंको ध्वल करता हुआ दिलेरखें बीजापुरते ४६ मील 
पश्चिकी ओर आथनी पहुँचा। उसने इस बढ़े धन-जनपूर्ण शहरकों लूटकर 
जला डाला ओर २० नवम्बरको वहँके बाशिन्दोंको गुलाम बनाना चाहा। वे 
सबके सब हिन्दू थे, एवं शम्मूजीने इस अत्याचारमें बाधा डाली, परन्तु उनके 
मना करनेपर भी दिलेर न माना | इसपर शम्भूजी उसी रातको अपनी स्त्रीको 
पुरुषकी पोशाक पहनाकर घोड़ेपर सवार हो, केवल दस सवारोंकों साथ ले दिले 
रखेंके शिविर्स चुपचाप बाहर निकले ओर दूसरे दिन बीजापुर पहुँचकर 
उन्होंने मसऊदके यहाँ आश्रय लिया। यहेँ। रहना भी निरापद न जानकर वे 
फिर भांगे । रास्तेमं पिताके कुछ सैनिकोंसे भेंट हुई, और उनकी मददसे 
( ४ दिसम्बर, १६७९ ई० को ) वे पनह्वाला पहुँचे । 


शिवाजीका जालना लूटना और आफतसे बचना 


इसी बीचमें शिवाजी ४ नवम्बरकों सेलगुड़स बाहर निकलकर मुगल राज्यमें 
शुस ग्रये, ओर रास्तेके दोनों ओरके स्थानोंको ूटते पाटते ओर जलाते हुए 
आगे बढ़ने लगे। करीब १५ नबम्बरको उन्होंने ( ओरंगाबादसे ४० मील 
पूर्व ) जालना शहर लूटा । परन्तु इस धन-जनपूर्ण वाणिज्यके केन्द्रभ उतना धन 
नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। बादमें उनको माल्म हुआ कि यहाँ 
महाजनोंने अपना अपना रुपया-पेसा शहरके बाहर सेयद जानमहम्मद नामक 
मुसलमान साधघुके आशभ्रम॑म छिपा रखा है, क्योंकि यह सभी जानते थे कि 
शिवाजी मामदिरों, मसजिदों, मठों ओर पीरोंके स्थानोंकी इजत करते हैं, ओर 
उनपर हाथ नहीं डालते | इसपर सब मराठे सिपाही उस आश्रमर्म घुस गये 
और उन्होंने भगोड़ोंके रुपये-पेष्ते छीन लिए. | इस लूट-पाटर्थ मराठोंने किसी- 
किसीको तो घायल भी किया | जब साधुने आश्रप्रकी शान्ति सेग करनेको मना 
किया, तब वे सब उसको गाली देने लगे ओर मारनेकों भी तेयार हो गये। 
इसपर गुस्सा होकर उस महाशक्तिवान्‌ पुण्यात्माने शिवाजीकों श्ञाप दिया । इसके 
पॉँच महीने बाद ही शिवाजीकी मृत्यु हुई। लोगोंका कहना था कि पीरके 
क्रोधफें कारण ही ऐसा हुआ। 


श्र 


मराठी फौज चार दिन तक जाछना नगर और उसके आसपासके गाँव और 
बगोचे छूटकर पश्चिमको अपने देशकी ओर लोटी । साथमें दूटके असंख्य रुपये 
गहने, द्वीरे-जवाहरात, कपड़े, दाथी और घोड़े थे, इसलिए वे धीरे धीरे जा रहे 
थे । रणमस्तखें। नामक एक साहसी और तेज मुगल फौजदारने उस समय 
पीछेस आकर मराठी फोजपर आक्रमण किया। शिधोजी निम्बालकरने पंच 
हजार फोज ले उसकी ओर मुड़कर उसे रोका | तीन दिन तक लड़ाई चली | 
शिघोजी और उनकी दो इजार फोज मारी गई | इसी बीच रणमस्तखौकी 
सहायताके लिए मुगलोंकी दाक्षिणात्यकी राजधानी ओरंग।बादसे बहुत-ती फोज 
आ रही थी | तीसरे दिन नई घुगृल सेना लड़ाईकी जगहसे छः मीलकी दूरीपर 
पहुँचकर रातको वहीं ठहर गई । अब तो शिवाजी चारों ओरसे घिर गये ओर 
उनके पकड़े जानेमें कोई संशय नहीं रहा, लेकिन इस नई फोजके सरदार केस- 
रीध्षिइने चुपचाप उसी रातकों शिवाजीको कहला भेजा कि सामनेका रास्ता बन्द 
होनेसे पहले ही आप सर्वत्व छोड़कर इसी दम देश भाग जाँय। हकीकतर्मे 
बहुत बुरी हालत देखकर शिवाजी दूटका माल, दो हजार घोड़े इत्यादि सत्र 
सामान उसी जगह छोड़कर केवल पँ।च सो चुने हुए सवार लेकर स्वदेशकी 
ओर रवाना हो गये | उनके चालाक प्रधान चर बहिरजीने एक अज्ञात रास्ता 
दिखाकर, तीन दिन तीन रात लगातार कूच करके उन्हें एक निरापद स्थानमें 
पहुँचा दिया । इस प्रकार शिवाजी प्राणोंकी रक्ष। हुई | लेकिन इस लड़ाइमें 
ओऔर भागनेमें उनके चार इजार सैनिक मारे गये। सेनापति हम्बीरराव घायल 
हुए; और बहुतसे मराठे योद्धा मुग॒लों द्वारा कैद कर लिए गये । 

लूटका सब माल छोड़कर केवल पाँच सो रक्षकोंके साथ शिवाजी थके-माँदे 
( २२ नवम्बरको ) पद्दादुगभ पहुँचे | यद्व किला नासिक शहरसे २० मील 
पूर्वमं है | यहाँ कुछ दिन आराम करनेके बाद ही वे चलने-फिरने योग्य हुए, 
इत्षीलिए पट्टादुगेंका नाम “ विश्वामगढ़ ' रख दिया गया। 

इसके बाद दिसम्बर मद्दीनेके शुरूमे उन्होंने रायगढ़ जाकर तीन सप्ताह 
बिताये । शम्भूजीके ( ४ दिसम्बरको ) पनहाला छोट आनेपर शिवाजी खुद 
जनवरीके आरम्भमें उस किलेम गये | पिछले नवम्बरके आखिरी सत्ताइमें 
मराठी फौजके एक दलने खानदेशर्भ प्रवेश कर धारणगाँव, चोपरा आदि बड़े 
बड़े बाजार लूटे । 
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परिवार की अन्तिम व्यवस्था 
घड़े लड़केकी दुश्चरित्रता ओर दुर्जुद्धिकी बात सोचकर शिवाज्ञी अपने राज्य 
ओर वंशके भविष्यके सम्बन्धर्म बहुत इताश हो गये थे । उनके उपदेशों और 
मीठी बातोंका कुछ भी फल न हुआ | शिवाजीने पुत्रको अपने विशाल राज्यके 
सब महल, किले, घन-भाग्डार, हाथी, घोड़े और फोजकी सूची दिखाई, और 
सज्जन ओर उच्चाकांक्षी राजा बननेके लिए. उसे अनेक उपदेश दिये। शम्भूजीने 
पिताकी बातें चपचाप सुनीं ओर अन्तमें कह्ाा---*' आपकी जैसी इच्छा है, 
वह्दी हो ।” अपनी मृत्युक़े बाद महाराष्ट्र राज्पकी क्‍या दशा होगी, यह बात 
शिवाजीको स्पष्ट मालूम हो गई थो | इसी दुर्भावना ओर चिन्ताने उनकी 
आयुका हस किया | शम्भूजी फिर पनहाले-किलेमें केद रखे गये | शिवाजी 
( फरवरी १६८० में ) रायगढ़ लोट आये । अन्त निकट आ गया है, यह 
समझकर शिवाजीने जल्दी जल्दी अपने दस वर्षके छोटे लड़के राजारामका उप- 

नयन ओर विवाह ( ७ ओर १५ मा्चको ) कर दिया । 


शिवाजीकी झुत्यु 

२३ मार्चक्ी शिवाजीकों बुखार ओर रक्त-आमाशय मालूम हुआ। बारह 
दिन तक तकलीफ कम न हुई । धीरे धीरे उनके बचनेकी कोई आशा न रही | 
उन्होंने भी अपनी दशा समझ कमंचारियोंको बुलाकर उपदेश दिया। उन्होंने 
अपने रोते हुए स्वजन, प्रजा ओर सेवकोंसे कह्ा--“ जीवात्मा अविनाशी है | 
हम युग युगमें फिर भी प्रथ्वीपर आवेंगे।?” उसके बाद चिरयात्राके लिए 
प्रस्तुत हो, अन्तिम समयके उपयुक्त क्रियाकृम दान-पुण्य आदि कम करवाये । 

आबिरमें चेत्र-पूणिमाके दिन ( रविवार, ४ अप्रेलड, १६८० इं०को ) सबेरे 
उनकी चेतनाका लोप हो गया, वे मानो सो गये। दोपहरको वह बेहोशी 
अनन्त निद्रार्मं परिणत हो गई । मराठा-जातिक नवजीवनदाता कमंक्षेत्र झून्य 
कर वीरवांछित घामको चले गये ! मृत्यु समय शिवाजीकी उद्र पूरे "३ वर्षकी 
भी नहीं हुई थी, छः दिन तब बाकी रहे थे । 

सारा देश स्तम्मित और वज़ाहत हो गया । दिन्दुओंकी आन्तिम आशा भी 
लोप हो गई । 


तेरहवाँ अध्याय 
शिवार्जाका राज्य ओर उनकी शासन-प्रणाली 


शिवाजीके राज्यका फेलाव ओर विभाग 


तीस वषेके लगातार परिश्रम और कठिन डउल्योगके द्वारा शिवाजीने जो राज्य 
निर्माण किया था, उसका सक्षिपर्म विवरण देना असम्भव है। कारण यह है कि 
भिन्न भिन्न स्थानोंम उनका अधिकार भिन्न भिन्न प्रकारका था, ओर उनका 
प्रभाव भी विभिन्न परिमाणमें था। 


पहले लीजिए. उनका अपना देश | इसको मराठीमें 'शिवस्वराज” ओर 
फारसीमें “पुराना राज! ( ममालिक-ए-कृदीमो ) कहते थे। यहाँ उनका अधि 
कार ओर क्षमता स्थायी रूपसे थी, ओर उसको सब मानते थे। उसका फेलाव 
सूरत शहरसे साठ मील दक्षिणमें कोली देशस लेकर गोआके दक्षिणमें कारवार 
शहर तक था | इस बीचर्म पश्चिम किनारेपर केवल पुतुगलियोंके दो प्रदेश गोआ 
और दमन, छूट जाति थे। इस देशकी पूर्वीय सीमाकी रेखा बगलाना होती 
हुई दक्षिणी ओर नासिक ओर पूना जिलेके मध्य भागकों भेदती, सतारा- 
ओर कोल्ह्वापुर जिलोंमें धूमकर उत्तर कर्णाठकके किनारे गंगावती नदीपर 
जाकर समाप्त होती थी | अपनी म॒त्युके दो वर्ष पहले शिवाजीने पश्चिप्री 
कणोटकर्म बेलगँवसे पूर्व तुंगभंद्रा नदीके तटवर्ती कोपछ आदि जिलोंपर भी 
अधिकार कर लिया था । ये भी उनके स्थायी अधिकारमे आ गए ये । 

यह ' शिव-स्वराज ? तीन सूबेदारोंके अधीन तीन प्रदेशोंमें विभक्त था-- 

( १ ) देश, अर्थात्‌ खास महाराष्ट्र; पेशवाक़े अधोन था । 


(२ ) कोंकण, अथांत्‌ स्थयाद्रिसे पश्चिमका प्रदेश; -अण्णाजी दत्तोके 
अधीन था । 


( ३ ) दक्षिण-पूर्व-विभाग, अर्थात्‌ दक्षिणी मह्षराष्ट्र ओर पश्चमी कर्णोटंक; 
दत्ताजी पन्‍तके अधीन था। 
शि. ११ 
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द्वितीयत; यद्यपि पूर्वीय कर्णांटक यानी मद्रासकी ( १६७७-७८ ३० ) 
दिग्विजयके फलस्वरूप जिंजी, बेढूर आदि जिले उनक्रे हाथंभ आ गये थे, 
परन्तु वहा उनकी सत्ता स्थायी नहीं हो पाई थी। जितनी जमीनपर उनकी 
फौज कब्जा कर सकती थी अथवा जहाँ राजस्त्र वसूल कर सकती थी, 
उतनेहीसे उनको सनन्‍्तोष करना पड़ता था। अन्यत्र सब जगह अराजकता 
और पुराने छोटे छोटे सामन्तोंके झगड़े थे। मैसूर प्रदेश जीते हुए कई 
स्थानोंकी भी यही दशा थी | उनकी मृत्युके पहले तक कणोटक-अधित्यकाम्मे, 
यानी वतंमान बेलगॉँव ओर घारवार जिलोंमें, तथा सोन्दा ओर विदनोर 
राज्योंमें लड़ाइ जारी थी । वहाँ उनकी सत्ता डाँवाडोल अवस्था द्टी थी । 


तृतीयतः, इन सब स्थानोंसे बाहर आसपासके पड़ोसी प्रदेशोंमें उनकी सेना 
हर साल शरदऋतुसे छः महीने रहकर चोथ वसूल ह्िया करती थी । यह कर 
राजाका प्राप्य राजस्व नहीं था। यह डाकुओंको खुश रखनेका उपाय-मात्र था, 
इसके मराठी नाम “ खंडनी ? ( “ यह रुपये लेकर हमे रिहाई दो, बाबा ! ) 
से ही यह बात स्पष्ट मालूम हो सकती है । और चोथ वसूल करनेपर भी मराठे 
लोग दूसरे शत्रुओंके आक्रमणसे उस देशकी रक्षा करना अपना कतंब्य नहीं 
मानते थे, इससे भी यही बात प्रकट होती है। चौथके ब॒दलेमें स्वयं उस 
देशको न लूटनेका ही वे अनुग्रह दिखाते थे | 


राजस्व ओर घन-भांडार 


शिवाजीके सभासद कृष्णाजी अनन्तने सन्‌ १६९४ ईं० में लिखा था कि 
उनके मालिकके राजध्वका परिमाण प्रतिवर्ष एक करोढ़ होंग ओर चोय अस्सी 
लाख होंग तक थी | होंण सोनेकी बहुत छोटी मुद्रा होती थी । उसका दाम 
पहले चार रुपयेके बराबर था, ओर बादमे पाँच रुपयेंके बराबर हो गया था। 
'इस हिसाबसे इन दोनों मदोंसे शिवाजीकी आय प्रतिवर्ष सातसे लेकर नो करोड़ 
रुपयों तककी होती थी; परन्तु वास्तवर्म वसूल बहुत कम होता था, और 
वह भी ग्रतिबर्ष समान रूपसे प्राप्त नहीं होता था। उनकी मृत्युके बाद उनके 
भांडारमे जो धन-दोलत मिली, उसका परिमाण मराठी भाषाके “ सभासद 
बखर ” ओर फारसी इतिहास “तारीख-ए-शिबाजी * में विस्तुत रूपहे दिया 
गया है| इसमें सोनेके सिक्कोंकी तादाद थी छः छाख मोहर और प्रायः पचास 
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राख होंग। इसके अतिरिक्त साढ़े बारह खेडी वज़नके सोनेके डले थे । 
चाँदीके ५७ लाख रुपये थे ओर ५० खडी वजनकी चॉदी थी। इनको छोड़- 
कर हीरा, मणिमुक्ता आदि रत्न लाखों मूल्यके थे। ( एक खेडी कलकत्तेके 
सात मनसे कुछ कम, ६'८ मनके बराबर होती थी )। 

अष्ठ प्रधान 

सन्‌ १६७४ ई० मे राज्यामिषरके समय शिवाजीके आठ मन्त्री 
थे। राज्यामिषरिकके उपलक्षमें उनके पदोंकी उपाधियें। फारसीसे संस्कृतमें 
बदल दी गई थीं । 

( १ ) मुख्य प्रधान ( फारसी, पेशवा ); यही प्रधान मन्त्री, राजाके 
प्रतिनिधि ओर दाहने हाथ थे । नीचेके पदके कर्मचारियों म॑ मतमेद होनेपर ये 
ही उसका फेसला करके राज-काजको सुविधापू्वंक चलाते थे, परन्तु अन्य सात 
प्रधान उनके अधीन अथवा उनकी आजश्ञामें नहीं थे। उनमेंसे प्रत्येक अपने 
अपने विभागमें केवल राजाको छोड़कर ओर किसीको अपना प्रभु॒ नहीं 
मानता था । 

( २ ) अमात्य (फारसी, मजमुआदार) या हिसाब जॉँचनेवाले (आडिटर या 
एकाउण्टेण्ट-जनरल ); उनके हस्ताक्षरके विना राज्यके आय-व्ययके हिसाबके 
कागज-पन्र ग्राह्म नहीं होते थे । 

( ३ ) मन्त्री ( फारसी, वाक्ियानवीस ); ये राजाके रोज़मर्रेके काम-काज 
ओर दरबारकी घटनाओंको लिखते थे। गुप्त रूपसे कोई राजाकी हत्या करने 
अथवा उनपर विष प्रयोग करनेकी चेष्टा न करे, इसलिए राजाके संगियों, 
दर्शन चाहनेवाले आगन्तुकों ओर खाने-पीनेकी चीजोंके ऊपर इस मन्त्रीको 
सतके दृष्टि रखनी पड़ती थी । 

(४ ) सचिव ( फारती, झुरूनवीस ); इनका काम था कि वे देखें कि 
सरकारी चिट्टी-पत्रीकी माषा ठीक हुई या नहीं; जाली राजपत्रकी सृष्टि न हो, 
इसलिए सचिवको हर एक फर्मान और दान-पत्रकी पहली पंक्ति स्वयं अपने 
हाथोंसे लिखनी पड़ती थी । 

(५ ) सुमन्‍्त ( फारसी, दबीर ) या परराज्य-तचिव ( फूरेन सेक्रेटरी ); ये 


विदेशी दूतोंकी खातिरदारी और बिदाई करते थे; ओर गुप्तचरोंकी सहायतासे 
दूसरे राज्योंकी खबरें मेंगाते ये । 
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(६ ) सेनापति ( फारसी, सर-ए-नोबत )। 

(७ ) दानाध्यक्ष:--इसका मराठी भाषामें पुकारनेका नाम  पंडितराब | 
था. ( फारसी, सदर ओर मुद्दतसित्रका पद मिलाकर था ); ये राज्यकी ओरसे 
ब्राह्मण-पंडितोंकी दक्षिणा तय करते, धर्म ओर जाति-सम्बन्धी झगड़ोंका विचार 
करते, पागाचार एवं धर्मभ्रश्ताक़ी सजा दते ओर प्रायथ्ित्त-विधिकी 
आज्ञा देते थ। 

( ८) न्यायाधीश ( फारती, काजी-उल-कुजात्‌ ) या प्रधान विचारपति 
(चीफ-जस्टिस); घम-सम्बन्धी मामलोंको छोड़कर ओर सब विवादोंके विचारका 
भार इनके हाथर्म था। 

इन लोगोंमेंसे सेनापतिको छोड़कर ओर सबके सब प्रधान जातिके ब्राह्मण थे; 
किन्तु ब्राह्मण होनेपर भी दानाध्यक्ष और न्यायाधोशकों छोड़कर अन्य पॉचों 
मन्त्रियेंकों समय समयपर फ़ोजका नेता बनकर लड़ाईमें जाना पड़ता था, 
और वे क्षत्रियोंकी अपेक्षा किसी अंशमें भी कम वीरत्व अथवा रणचातुरी 
नहीं दिखाते थे। फर्मान, दानपत्र, सन्धिपन्न इत्यादि सम्पूर्ण बड़े बड़े सरकारी 
कागजोंपर पहले राजाक़ी मोहर, उसके बाद पेशवाक्री छाप ओर सबके नीचे 
अमात्य, मन्त्री, सचिव ओर सुमन्‍्त--इन चार प्रघानोंके हस्ताक्षर रहते थे | 

वर्तमान युगर्म विछायतको मन्त्रो-सभा ( केबिनट ) ही सचमुच सोर देशपर 
शासन करती है । वे सब विभागोंमें अपनी आज्ञा चलाते हैं, ओर लड़ाई, 
सन्धि, राजस्व, शिक्षा इत्यादि सब बातोंमें राज्यकी नीति स्थिर करते हैं। 
बादशाहको भी उनका मत मानना ही पड़ता है, क्योंकि देशके अधिक्रांश लोग 
उनका समर्थन करते हैं। यदि बादशाह उनकी सम्मतिके अनुसार काम न 
करे तो मन्त्रीगण अयने पद त्याग देंगे, साधारण जनता त्रिगड़ उठेगी और 
दबना पड़ेगा ।--सम्भव है कि बादशाहको सिंहासन भी छोड़ना पड़े; परन्तु 
शिवाजीके ऊएर मराठे अष्ट प्रधानोंका ऐसा कुछ भी अधिकार न था। वे 
राजाके मुहर्रिर या मुंशी ( सेक्रेटरी ) मात्र थे। उनका कतंव्य होता था राजाकी 
आज्ञाओंका पालन करना । अथ्ट प्रधानोंका कोई उपदेश सुनना या न सुनना, 
राजाकी इच्छापर निर्मेर था। प्रधान छोग किसी तिषयमें भी राज्यकी नीति 
निधारित नहीं कर सकते थ--यहें। तक कि उनके निम्न कमंचारी -भी 'अपने 
विभागके मन्त्रीके विरुद्ध राजाके पास अपील कर सकते ये। फिर . इन अष्ट 
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प्रधानोंमेंसे प्रत्येक खुदमुख्तार था। वे अँग्रजोंकी केबिनेटके सदस्योंकी तरह एक 


सुसंगठित शंख अथवा दलमें बँधे हुए न होते थ | 


मुई(र लोग ओर बहुतते स्थानोंमें हिसाब-किताब रखनेवाले भी प्रायः सबके 
सब ही जातिके कायस्थ थे ( चिटनवीस, फर्दनवीस इत्यादि )। फोजक़ा 
हिसाब लिखता था “ सबनीस “ उपाधिधारी अ्रणीका एक कर्मचारी। इन 
छोगोंका पद सामान्य होनेपर भी प्रभात्र बहुत अधिक था। शिवाजीके कर्म- 
चारीगण (विशेष करके सूबेदार, थानेदार आदि) बढ़ी निलंजताके साथ लोगों- 
को कष्ट देकर घूत्र लेते थे ओर राजस्वको अयना धन बनाकर जमा करते थे। 


अँग्रज़ोंके आनके पहले हमारे देशमे दो प्रकारके घुड़सवार फाजर्भ भर्ती 
किये जाते थ। एक तो वे जो राजाके नोकर होते थ और जो सरकारकी 
ओरसे हथियार, कवच ओर घोड़े आदि साज-घामान पाते थये। उनका नाम 
था  पागा ” । दूसरे किरायेके घुढ़सवार होते थ जो अपने निजके हथियार, 
कवच और घोड़ा आदि सामान रखते ये और बुलाये जानेपर अनेकों राज्योंमें 
वेतन लेकर लड़ा करते थे। वे ' सिलेदार ” कहलाते थ। पागा सेन्यको फारसीमें 
: बारगीर ? ( भारवाही ) कहते थे। इसीते बंगाली भाषाके “बर्ग। * शब्दकी 
उसत्ति हुई हे । जिस साल अथवा जिस चढ़ाईमें जितने लछोगोंकी आवश्य- 
कता होती थी, उसोक अनुतार राजा कम या अधिक सिलेदार किरायेपर 
बुला लेते थे। 

शिवाजीकी सेनाकी संख्या 

राज्य-स्थापनके आरम्भमें शिवाजीके अधीन एक इज़ार ( अथवा बारह सो ) 
पागा ओर दो हज़ार सिलेदार घुड़सवार थे। उसके बाद राज्य फेलने ओर दूर 
दुरके देशोंपर आक्रमण करनेके कारण उनका सेनन्‍्य-दल क्रमशः बढ़ते बढ़ते 
उनके जीवनंके अन्तिम काल निम्नलिखित-संख्या तक पहुँच गया था-- 

४५,००० पागा--२९ सेनाउतियोंके अधोन, २९ दलोंमें विमक्त थे | 

६०,००० सिलेदार--३१ सेनापतियोंके अधोन ये । 

१,००,००० मावले सिपाही-३६ सेनापतियोंके अधीन थे । 

ये सिपाही आजकलके समभ्प संसारके सिपाहियोंकी तरह बारहों महीने कूच या 
कवायद नहीं किया करते थे। वे खेती-बारीके समय अपने गॉवोंमे जा जाकर 


श्द्द 


खेती करते थे ओर विजयादशमीके दिन विदेश-आक्रमणके लिए अथवा 
युद्धकी आशंका होनेपर उससे पहले ही छावनीमें आकर इकट्ठ हो जाते थ ; 
तन्र उनको हथियार, ककच आदिसे सुसजित करके नेताओंके अधीन दलोमें 
बाँटकर फोजका संगठन किया जाता था। किलेक़ी रक्षा करनेवाले तिपाहददी इनसे 
भिन्न होते थ। उन लोगोंको खेती करनेके लिए क्िलेके नीच ज़मीन मिलती 
थी, ओर वे अपने परिवारकों किलेये और कभी कभी किलेके नीचेके गाँवोमे 
रखते थे। वे बारददों महीने नोकर रहते थे । उन्हें घर छोड़कर दूर जाना नहीं: 
पड़ता था । 


शिवाजीके पास अपने निजके १२६० ( किसी किसीके मतानुसार तीन सो ) 
हाथी, ३००० ऊँट ओर ३७००० घोड़े थ। 


सन्‍्य-विभागकी इखला 


राजाके निजी घुड़सवारोक॑ दछ ( पागा ) का संगठन इस प्रकार था--पचीस 
साधारण सिपादियां ( बर्गी ) क ऊपर एक दृवलदार ( साजन्ट ), पॉच हृवल- 
दारोंके ( १२५ साधारण सवारोंके ) ऊपर एक जुमलछादार ( कप्तान ), और 
दस जुप्लादारोंक ( १२०० सवारोंके ) ऊपर एक हजारी (कनल ) होता था। 
उनके ऊपर पंच हजारी ( ब्रिगेडियर-जनरल ) ओर सबके ऊपर सर-ए-नबित 
( कमाण्डर-इन-ची फू ) होता था | हर पचीस घुड़सवारोंक लिए. एक भिश्ती 
ओर एक नालबन्द नियत रहता था | 


पैदल सिपाहियोंके विभागमें नो सिपाहियों अथवा “ पाइक ? के ऊरर एक 
ख्७ बे 
हवलदार, दो अथवा तीन हृवलदारोंक ऊपर एक जुमलादार आर दस जुमला- 
दारोके ऊपर ( ९००-१३५० पाइकोंके ) ऊपर एक इज़ारी होता था । 


राजाके शरीर-रक्षक ( गार्ड त्रिगेड ) दो इज़ार चुने हुए मावले प्यादा ये ! 
थ लोग चमक-दमकवाली पोशाकों ओर अच्छे अच्छे इथियारोंते सज रहते थ । 
हरएक सेंन्य-दल ( रेजिमेण्ट ) के साथ ' एक एक हिसाब जचनेवाला 


( मजमुआदार ), सरकार ( कारभारी ) और आमदनी लिलनेवाल: 
( जमानवीस ) रहता था । 
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पागा जुमलादारका वार्षिक वेतन ८०० होंण 
» मजमुआदारका ,, » २१०० से १२५ होंग 
., इजारीका 9. 399 १००० होंण 
» जमानवीस आदि तीन 
मनुष्योंका कुक ,, ,, ५०० हॉण 
पागा पॉच हजारीका प्रति वर्ष वेतन २००० होण 


प्यादा जुमलादारका ६ १०० ,, 
3) सबनीसका ,, ४० ,, 

.:. इजारीका न ५०० ,, 

» देसारी सबनीसका ,, १०० ते १२५ होंग 


शिवाज्ीकी रण-नीति 


शिवाजीकी फोज वर्षाकालमें अपने ह्वी देशमें छावनीमें चली जाती थी | 
वहाँ घास, घोड़ोका चारा, ओपध, फूछकी कुटियाौं, घोड़ोंके अस्तबल आदिका 
बन्दोबस्त रहता था | विजयादशमीके दिन फोज छावनीसे कुच कर बाहर 
निकलती थी। उसी समय फौजके छोटे-बड़े सब आदमियोंकी सम्पत्तिकी 
तालिका लिखकर रख ली जाती थी। उसके बाद वे देश छूटने जाते थे) 
आठ महीने तक फोज पराये देशॉोमें पेट भरती और चौथ वसूल करती रहती 
थी । ओरतें, दाध्षियां ओर नाचनेवाली स्त्रियों फोजके साथ नहीं जा सकती थीं । 
जो सिपाही इस नियमको भंग करता था उसका सिर काटनेका हुक्म था। 
८ शत्रुओके देशकी स्त्रियों ओर बच्चोंको मत पकड़ो; केवल मर्दोंको ही कैद 
करो । गाय मत पकड़ो | हाँ, बोझा ढोनेके लिए बैल ले सकते हो । ब्राह्मणोंके 
ऊपर अत्याचार मत करो | चोथके लिए. किसी त्राह्मणक्री जमानत मत लो। 
कोई भी कुकम मत करो । आठ मह्दीने तक परदेशोंपर चढ़ाई करनेके बाद 
वेशाख मासभे लोटकर पहुँचते ही फोजकी सत्र चीज़ोंकी तलाशी ली जायगी। 
पहलेकी तालिकासे मिलान करनेपर जो माल अधिक निकलेगा, उसका दाम 
उनके वतनसे काटा जायगा । कीमती चीज़ द्दोनेपर उसे सरकारमं जमा कराना 
पड़ेगा । अगर कोई सिपाही धन, रल आदि छितये ओर उसके सरदारको 
यह मादूम हो जाय, तो उसे सजा मिलेगी । 
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४ छाबनीमें फोजके पहुँचनेंपर हिसान करके दूटका सोना, चांदी, रन, 
चमह्रादि लेकर सब सरदार गजाके दशेनके लिये जायेंगे वहाँ व हिसाब समझ 
कर साश माल राज-भांडारमे जमा करके फोजडी तनख्वाहका जो हिसाब पाना 
होगा, उसे राजकोपसे छेंगे। अगर नकद झरुपयेके बदछे कोई चीज़ लेनेकी 
इच्छा हो, तो हुजूग्स मेंग कर छेंगे। पिछली चढ़ाईसे जिसने जेसा काम 
किया अथवा कष्ट सहन किया होगा, उसीके अनुसार उसको इनाम दिया 
जायगा । किसीन यदि नियम-विरुद्ध काम किया होगा, तो उसकी खुलेआम 
जाँच दोगी ओर उसक ऊपर विचार कर उसे निकाल दिया जायगा। उसके 
बाद चार महीन ( दशहरे तक ) फौजोंको छावनीमें रहना पड़गा। -- 
( सभासद-बखर ) 

किलका बन्दोबस्त 

शिवाजीन इरएक किले और थनेको तीन अ्रणियोंक हकिमोंक द्वाथर्म ग्खा 
था । उनभेसे हरएक अपने अनने विभाग स्व्रतन्त्र था। प्रत्यक व्यक्ति अन्य दो 
आइमियोके ऊपर ईप्यामाव और सतर्क दृष्टि रखता था, इसीलिए. उन छांगोंका 
एक साथ मिलकर मालिकका किला और सम्पत्ति नाश करनेका पड्यन्‍्त्र रचना 
असम्मव था । ये तीन व्यक्ति थे--( १) हवलदार, (२) सर-ए-नाबत 
ओर ( ३ ) सबनीत | इनमेंस पहले दो जातिके मराठा होते थ आर तीसरा 
ब्राह्मण, इसलिए जाति-मेदके झगड़ेसे भी उन तीनो आदमियोंक गुत्त दल 
बननेका मय न था। किलेका रसद-पानी एक कायस्थ लेखक (९ कारखाना- 
नवीस ) के ज़िम्मे रहता था। प्रत्येक बड़े किलेकी दीवार चार-पाच टुकढ़ोमे 
बॉट दी गई थीं। इरएक टुकड़ा एक रक्षण ( तट सर-ए-नोबत ) के हृत्थम 
रहता था। किलेके बाहर पारवारी ओर रामुशो ( वंशगत चोर ), इन दो 
जातियॉके लोग पहरा देते थ। 

किलिका हवरूदार अपने नीचेके अमलदारोंकों बरबास्त कर सकता था ) 
सरकारी चिट्ठी-पत्री उसीके नाम आती थी, ओर सरकारी पत्रोंपर वह अपनी 
मोहर लगा कर भेजता था। उसका काम था रोज ञ्ञामको किलेके फाटकका 
ताला बन्द करना ओर सभरे उसे खोलना । फाटकको चाबियोंकों वह इमेशा 
साथ रखता था। रातको भी उन्हें अरने तकियेके नीच रख कर सोता था । वह 
बराबर चारों ओर घृम घृप कर यह दखता था कि छिलेके भीतर-बाहर सत्र 
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ग्रीक है कि नहीं । वनत-बेवक्त बिना खबर दिये हुए सहता चुपकेसे पहुँच-कर 
+ह यह दखता था कि पहरेंदार सो रहे हैं अथवा सखबरदारीस पहरा दे रहे हैं । 
मर-ए-नोबत रातको चाकीदारोंका काम देखता था। 


जमीनकी मालशजारी आर शासन-प्रणाली 


८ दशकी सारी जमीन नापकर खताका भाग किया जायगा। अद्वाइस 
अंगुलका एक हाथ: पांच द्वाथ आर पान मुद्गीका एक कद्ठा; बीस कहा हूम्बा 
आर बीस कट्ठा चोड़ाइका एक बीबा: १२० बीघोंका एक चावर | इसी नापस 
हरएक गाँव ज़मीन नारी जायगी | हरएक बीवेकी पंदावार निश्चित करके 
उसके दो भाग राजा लें। ओर तीन भाग प्रजाझो मिडेगा। 

£ नई रिआयाको बताकर उसके खानेके लिए और गाय, बेल तथा बीज 
चचरीदनके लिए पेशगी रुपया दिया जायगा जो दो-चार वषक भीतर वापत्ष वसूछ 
कर लिया जायगा | रिआायासे फसत्ट काटत समय पेदाबार्के अनुसार राज-कर 
शिया जायगा | 

& प्रजा जमींदार, देशयुख आर देसाइयोंक अधीन न रहगी। थे लोग 
प्रजाके ऊरर कोई अधिकार न चला सकेंगे | दूमरे राज्योमं ये सब पुश्तनी 
भृम्वामी लोग ५ मिरासदार ) धन, क्षमता और संन्य-बछर बढ़ाकर प्रायः 
म्वाबीन हो उठ थ। बचारी असहाय प्रजा उनके द्वाथ्म थी। व दशक 
राजाको नहीं मानते ये आर प्रजाते जो राजकर वसूछ करत थ उस खुद खा 
जाते थ; राज्य-कोपम बहुत कम रुपया जमा करते थे। शित्राजीने इस श्रणीक 
ममींदारोका दप चुर्ग कर दिया। मिरासदारोंके किले तोड़कर, कन्द्रस्थानोंमें 
अपनी फोजका थाना स्थापित करक ज़मींदारोंके हाथस सब अधिकार छीन 
लिये ओर उनकी प्राप आयकी एक दर निश्चित कर दी। इस प्रकार उन्होंने 
जमींदारोंके प्रजापीड़न ओर राजस्व छूटनका रास्ता ही बन्द कर दिया। जर्मी- 
ढारोंको अपने गढ़ बनानकी मनाई कर दी गई । हरएक गॉवके कमचारीकों 
अपने कर्म एवं परिश्र मके अनुसार उचित हिस्सेके सिवा (अन्नक्रे अंशके तिबा ) 
आर कुछ न मिलेगा। ? ( सभावद )। 


उस्ती प्रकार जागीरदार लोग भी अरनी अपनी जागीरके महालाम खाली 
मालगुजारी वसूल करते थ। प्रजाक॑ ऊपर भूस्वामी अथवा शासनकताकी तरह 
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उनको किसी भी प्रकारके अधिकार नहीं थे | किसी भी सिपाही, अफूसर यः 
रैयतकों ज़मीनपर स्थायी स्वत्व ( मोकासा ) नहीं दिया जाता या; क्योंकि 
ऐसा होनेपर वे स्वाधीन होकर विद्रोह करते थ और देशमें राजाकी सत्ता ही 
लोप हो जाती थी । 

८८ लगभग एक लाख हाण वसूल होनेवाले महालके ऊपर एक सूबेदार 
( वार्षिक वेतन चार सो होना ) और एक मजमुआदार ( वा्षिक वतन 
१०० से १२० होण ) रखे जाते थे | पालकी-खर्चके लिए सूब्रेदारकों चार से। 
होंण और मिलते ये | ये सब सूबेदार जातिके ब्राह्मण होते थे ओर पेशवाके 
निरीक्षणमें रहते थे | ?? ( सभासद )। 


धमं-विंभाग 


८ राज्यमें जहाँ जहाँ देव-मंदिर थ, शिवाजी वहाँ बढ़ दीप, नेवेद्र नित्य- 
पूजा-पाठ, इत्यादिका बन्दोबस्त करते थे। मुसलमान पीरोके स्थानों ओर 
मसजिदा में प्रदीप इत्यादि जलानक लिए. उन स्थानोंके नियमानुसार धनकी 
सहायता देते ये। उन्होंने बाबा याकूत नामके एक पीरको भक्तिपूर्वक अपन 
खचेसे केलशी नामक शहरमें बसाकर जमीन दान की थी । प्रत्येक ग्रामके वेद- 
क्रियाम निपुण ब्राह्मणोंके योगक्षेमके लिए ओर विद्यातरन्त, वेदशासत्र जाननेवाले 
ज्योतिषी, अनुष्ठानी, तपस्वी तथा सत्पुरुष आद्यगोंकों चुन चुन कर उनके परि- 
वारकी संख्याके हिसाबते जितना अन्न-वस्र आवश्यक होता था, उसीके अनु- 
कूल आमदनीवाले महाल गाँव गाँवमें दिये जाते थे | हर साल सरकारी हाकिम 
लोग यह सहायता उनके यहाँ पहुँचा देते थे । ” ( सभासद ) 


८४ लुम वेदचर्चा शिवाजीके अनुग्नहसे फिर जाग उठी । जो ब्राह्मण विद्यार्थ। 
एक वेद कंठस्थ करता, उसे हर साल एक मन चावल; जो दो वेद कंठस्य 
करता था, उसे दो मन: इस प्रकार दान होता था। दर साल उनके पंडितराव 
श्रावणक महीनेमें छात्रोंकी परीक्षा ले उनकी बृत्तिको घया-बढ़ा देते थे। 
विदेशी पंडिदोंकों सामग्री ओर महाराष्ट्र देशके पण्डितोंको खानेकी चीजे 
दक्षिणा-स्वरूप दो जाती थीं। बड़े बड़े पंडितोंकी बुलाकर उनकी सभा करके 
उन्हें बिदाइमें नकद रुपये दिये जाते थ। ” ( चिटनीस बखर )। 


चोदहवाँ अध्याय 


शिवाजाके गुरु ओर शिव-पारिवार 


शिवाजीके गुरु रामदास स्वामी (जन्म १६०८ ३०, मृत्यु १६८१ ई० )' 
महाराष्ट्र देशके बड़े प्रसिद्ध और स्वमान्य साधु पुरुष थे । उनकी भक्तिरसपूर्ण 
शिक्षाकी वाणी अत्यन्त सरल, सुन्दर और पवित्र है। शिवाजीने सन्‌ १६७ रे 
ई० में सताराका किला जीतकर उससे चार मील दूर पारली-दुर्गपर अधिकार 
कर लिया । इसी पारली-दुर्गको सजन-गढ़ ( साधुओंका गढ़ ) नया नाम देकर 
शिवाजीने वहीं अपने गुरुके लिए. एक आश्रम बना दिया, और रामदास 
स्वामीकों वहीं लाकर रखा तथा उनके लिए मन्दिर, मठ आदि बनवा दिये। 
संन्यासियों और भक्तोंके भरण-पोषणके लिए नज़दीकके गाँवमें देवोत्तर जमीन 
दी । अब भी लोग कहते हैं कि सताराके फाटकके ऊपरकी चोटीके एक पत्थर- 
पर बेठकर शिवाजी पारली-स्थित गुरुके साथ देवबडसे बातचीत किया करते 
थे। रामदास अन्य संन्यासियोंकी माँति रोज मिक्षाकों निकलते थे। शिवाजी 
इससे हेरान थे। उन्होंने सोचा--“' गुरुजीको हम इतना घन ओर ऐडब्वर्य 
दान दिया, तब भी वे भिक्षाटन क्यों करते हैं ? क्या करनेसे उनके मनकी 
तृष्णा ।मंटेगी ? ?? इसी खयालसे उन्होंने दूसरे दिन एक कागृज़पर मह्दाराष्ट्रका 
अपना सारा राज्य ओर समस्त राजकोषका दानपतन्र रामदास स्वामीके नाम 
लिखकर उसपर अपनी मोइर लगा दी, ओर भिक्षाके रास्तेपर गुरुकों पकढ़ 
कर उस दानपतन्रको उनके चरणोंमें आधत कर दिया । 


रामदास उसे पढ़कर मन्द मुसकानके साथ बॉले--“अच्छीं बात हे। यदहद 
सब हमने ले लिया । आजते तुम इमारे गुम'इतामात्र रहे | अभ् यह राज्य 
तुम्हारे लिए. अपने भोग-विलास ओर मनमानी करनेकी वस्तु न रहा। तुम्हार 
ऊपर एक बड़ा मालिक है। उसीको यह जमींदारी है जिसे तुम उसके विश्वासी 
नौकरके रूपने चला रहे हो, इसी दायिलके विचारसे आगे राज-काज चलाना ।”' 
राज्यके मालिक संन्यासी होनेके कारण उनका गेरुआ वश्न ही शिवाजीकों 
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राज-पताका हुई जिसका नाम रकक्‍्खा गया “भगवा झंडा | यह मनारम दन्त- 
कथा मद्दाराष्ट्र देशमं खूब प्रचलित है । 


'समथ' रामदासका जीवन-चरित आर उनक्रे उपदेश 


सन्‌ १६०८ इ० के चेतन्र मासके झाछ्ुुपक्षकी नवमीको एक सखू्ोपासक 
व्राह्मण-वेशम रामदासका जन्म हुआ था। उनके पिता उन्हें नारायण” कहकर 
पुकारत थे | बचपनसे ही वे बड़े ध्मप्रेमी थ। बढ़े माईक मन्त्र ग्रहण करनेके 
समय उन्होंने भी मन्त्र लेनेंक लिए बहुत जिद की। पितृहीन बालकन माताके 
अत्यन्त अनुरोध करनेपर बारह वर्षकी आयु विवाह करना तो स्त्रीकार किया, 
परन्तु मन्त्र पटत समय विवाहइ-मेडपंते भागकर संसार त्याग दिया । उसके 
बाद नासिक शहरके पास गोदावरी नदीक॑ किनारे पंचवर्टीमे आश्रय ले बारह 
बष तक घम-शिक्षा ग्रहण करनेपर 'रामदास” नामसे दीक्षा ली) महाराष्ट्रके 
लोगोंको विश्वास है कि वे पूव जन्ममे इनुमान थे | लोग उनके आजानुलम्बित 
बाहुको इसका प्रमाण मानते ये | तुकाराम और दूसरे साथु छोग विए्णके अन्य 
अवतार “विठोबा” की पूजाका प्रचार करंत थे, लकन रामदास इनुमानकी तरह 
श्रीरामचन्द्रके परम भक्त थे, ओर उसी अबतारको उन्होंने अपने धर्मक उपास्य 
दवताके रूपभ माना था। 

दीक्षाक बाद रामदास भी ओर और साधुओंकी तरह बारह वर्ष तक मार- 
तके सब तीथ॑में घूर्मे | छोग कहते हैं कि स्वये भगवान रामचन्द्रने प्रकट 
होकर उनसे कट्टा--“संसारमे प्रवश करो ओर एक नया भक्त-सम्प्रदाव 
चलाओ ।” तीथाटन समाप्त कर ३६ वषकी उम्र ( १६४४ ई० में ) 
स्वामी रामदास अपनी जन्मभूमिको लोटे, ओर खतारा जिलेके चाफल ग्राममे 
कुटो बनाकर वहँँ उन्होंने राम ओर हनुमानऊे दो मन्दिर ( १६४५९ इ० में ) 
बनवाये । अताधारण चातुरीसे उन्होंने बड़ी जन्री 'रामदासी नामका एक 
नया सम्प्रदाय खड़ा कर दिया । उनके अनेकों शिष्य हुए जिनके लिए स्थान 
स्थानपर मट स्थापित्त हुए | इस प्रकार दस वर्ष बीत गये । 

उसके बाद फिर दस वर्ष तक उन्होंने रायगढ़ किलेके पास शिवतर गाँवमें 
एकान्तवास किया। बहुत कुछ चिन्तन और मनन करनेके बाद उन्होंने 
दासबोध” नामक (२० सगंका ) अन्थ तेयार किया। टसमें उन्होंने अपन 


श्छ्रे 


धर्मक उपदेश लिपिबरद्ध किये। वे संस्कृत और प्राचीन मराठी साहिल्यके बड़े 
पंडित थे, इसलिए यह ग्रन्थ बहुत उपादय हुआ है | 


रामदामक पुण्यके प्रभावस मोहित दोकर शिवाजीने उनस श्रीराम, जय राम 
जय जय राम”, इस मन्त्रदी दीक्षा ली। गुरुने उन्हें बहुत संक्षपप्त 
महान उपदेश दिया, परन्तु जब शिवाजीने भक्तिके आवशमें कह्दा, “मे 
आपके चरणों समीप रहकर आपकी सेवा करूँगा।” तब्र रामदाप्तन 
उनको धमकाकर मना किया, और कहा, “ क्या इसीलिए 
तुम हमारे पास प्राथा होकर आये दो ? तुम हो कर्मवीर श्वत्रिय: तुम्हारा काम 
है देश आर प्रजाको विपदसे बचाना ओर देव ब्राह्मगोंकी सेवा करना | तुम्हारे 
करने योग्य बहुत-सा काम पड़ा है। ग्लेच्छोंने देशपर पूण आभिपत्व जमा 
लिया है | तुन्दारा काम उनके हाथत्ष दशका उद्धार करना । यही श्रीराम- 
चन्रका अभिप्राय है। भगवदगीतामें अर्जुनकों श्रीकृण्न जो उपदेश दिया 
था, उसको याद करो, “ योद्धांक कत्तेव्य मार्गस चलो, कर्मयोंगकी साधन 
करो ? । ”! 


रामदान शिवाजेका उत्तम कमयोगी कहकर सवब्वदा उनकी प्रशंसा करते 
थ। सबके सामने उनको अदद्श राजाके रूपन उपस्थित करते थ। रामदास 
द्वारा कविताम लिखी हुई शिवाजीके नामकी एक चिट्ठी महाराष्ट्र देशम खूब 
प्रचत्ित है| उसमें गुरुन राजाकों सम्बोधन करके कहा है, “ निश्चयके हू 
महामरू, अनेक लोगोंक सहायक, दृढ़प्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, दानवीर, अतुल- 
गुणसम्पन्न, नरपति, अश्वपति, गजपति, समुद्र, और प्रथ्वीके अधीश्वर, सदा 
प्रबल विजयी, प्रसिद्ध धमवीर, प्रथित्री डावॉंडोल हो रहो है, धर्म छोप हो 
गया है । गो, त्रह्मण, देवता और धमकी रक्षाक्े निमित्त नारायणने तुमको 
भजा है ! धमम-संस्थापनक निमित्त अपनी की0ति अमर करो | ? 


वृद्धावस्थाम भी शिवाजी राजकाजके विपयमे स्वामीजीस सदा उपदेश 
लते थ। रामदासकी शिक्षार्म भक्तियोग और कमंयोगका बहुत अच्छा 
सम्मिश्रण हुआ है। उन्होंन जीवनके दृशन्तों और जटिल राजनीतिक 
समस्यथाओंपर शिवतरार्जकी जो उपदेश दिये थे, उन उपदेशोंने महाराध्ट्र- 
वातियोंकी स्राधोनताकी साधनाके पथक्रों सुगम कर दिया था। रामदासकी 
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शर्म-शिक्षाको ' फलित भगवद्धोता ” कहा जा सकता है। उनके शिष्य गीताके 
एक जीवित उदाइरण थ । 


शिवाजी ओर रामदासके सम्बन्धमें विभिन्न मत 


स्वामी रामदास शिवादीके आध्यात्मिक गुरु तो थे द्वी, परन्तु आजकल कई 
लोगोंका कहना है कि उन्हींकी सलाहसे शिवाजीने स्त्रराज्य-स्थापना की थी: 
लेकिन इस बातकों साबित करनेके लिए जो प्रमाण पेश किये जात हैं, वे 
संशयमूलक हैं | मतलब यह कि राजकाजके बारेम रामदास स्वामीका शिवा- 
जीके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं दोख पड़ता है। काम-क्रोधादि पड्रिपुआको 
जीतना ओर इस लोकके सुख-दुखके विषयम उदासीन रहना, यही हिन्दू 
साधुओंके मुख्य लक्षण होनेके कारण रामदासका किसी भी राज-काजमें प्रत्यक्ष 
रूपसे भाग लना सम्मव न था, ओर न इस प्रकार उनके भाग लेनेकी बात ही 
सिद्ध होती हे | इतना ही नहीं, बल्कि उनके शिष्यतम्प्रदायमें भी राज-काजक्ी 
परम्परा नहीं दिखाई देती जिससे यह बात साबित होती है कि रामदास 
स्वामी राजनीतिक साथु न थे । 


रामदासका राजनीतिक उपदेश 


शिवाजीके बाद जब नवयुवक शबम्भूज। राजा हुए, तब वृद्ध गुरु रामदासने 
अपनी मृत्यु निकट देखकर नये राजाको अनेक उपदेश देते हुए एक पत्र 
पदयमें लिखा था| उसमे उन्होंने लिखा है--- 


८ अनेक लोगोंको इकट्ठा करो, 
विचार करके लोगोंको कामम लगाओ, 
परिश्रमपू्वंक आक्रमण फरो, 

म्लेच्छेके ऊपर । १४ 


जो है ( पहले ) उसका यत्न करो, 

बादमें ओर भी (राज्य ) बढ़ाना, 

महाराष्ट्र-राज्य ( विस्तार ) करना 
यत्र-तत्र | १५ 
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लोगोंको साइस दो, 

बाजी रखकर तलवार चलाओ, 

« बढ़-चढ़ ? के ( घीरे घीर ) अधिक नाम 
पैदा करो | १६ 


शिव राजाको याद रख्बो, 
जीवनको तृणवत्‌ समझो, 
इस लोक ओर परलोकको पार करना 
कीतिरूपमे । १७ 
शिव राजाके रूपको याद रखो, 
शिव राजाकी दृढ़ साधनाको याद रखो, 
शिव राजाकी कीर्तिको स्मरण करो 
भूमंडलम । १८ 


शिव राजाकी बोलचाल कप्ती थी, 

शिव राजाका चलना कैसा था, 

शिव राजाकी मेत्री करनंकी क्षमता केसी थी, 
ठीक वेस ही हो । १९ 


सब सुख त्यागकर, 
योग साधकर, 
राज्य-साधनामें जैक वे 
जल्दी आगे बंढे थ | २० 
तुम उनसे भी अधिक करना; 
तभी तो तुम पुरुष कहकर जाने जाओगे । २१ ?? 


शिवाजीका परिवार 
शिवाजीके पॉच विवाह हुए थेः-- 


१ सईबाई ( निम्बालकरकी कन्या )--म्त्यु ५ सितम्बर १६५९ । शम्भूजी 
उन्हींके पुत्र थे | 


श्ज्द 


२ सोयराबाई ( शिककी कन्या )--शिवाजीकों विप पिछाकर मार डालनेकः 
अपवाद लगाकर शम्नूजीने इनकी हत्या की थी ( अक्टूबर १६८१ इ० ) ! 
इनके पुत्र थे राजाराम | 
३ पुतलाआई ( मोहितेकी कन्या )--इन्‍्होंन स्वामीक साथ जलकर चितामे 
प्राण (वसजन किये । 

४ साकोवारबाई ( गायकवाड़की कन्या )--इनका विवाह सन्‌ १६०६ इं< 
में हुआ था । सन १६८१% ३० में मुगलोंक रायगढ़पर अधिकार करनेके बाद ये 
क्रैद हो गई थीं, आर इन्हे कई वर्ष तक औरंगजेबके शिविरमें केद रहन' 
पड़ा था | 

५ काशीबाई--सन्‌ १६७४ ३० के मानमें मृत्यु | 

शिवाजीके दो पुत्र ओर तीन कन्याएँ थीं-- 

१ शझम्नजी---जन्म १४ मई १६७०७ इं०। ये २८ जुन १६८० इई० के 
राजा हुए । ओरंगजेबने इन्हें ११ मार्च सन्‌ १६८९५ ई० को मरवा डाला | 

२ राजागम--जन्म २४ फरवरी १६७० ई० । ये ८ फरवरी १६.८९ ई ८ 
को राजा हुए, आर इनकी मृत्यु र मार्च १७०० ई० को हुई । 

३ सम्वबाइ--महादजी निम्बालकरकी ख्त्री । 

४ अम्बिकातआा३--हरजो महाडिकरको स्रो | 

० राजकुमारीबाइ--गणाजीराज शिकको स्त्री । 





शिवाजीकी शकल-सूरत 


३७ वपकी उमरभे ( सन्‌ १६६४ भे ) शिवाजीको देखकर सूरतके कुछ 
अंग्रेजान लिखा था--“ वे मझोल कदके आदमी थ, परन्तु उनका शरीर 
खूब गठील् था। उनके चलने-फिरनेम तेजी ओर फुर्ता थी। म्ुंहपर हभेशा 
मुसकराइट दिखाई देती थी। दोनों आँखें बड़ी तेज थीं ओर चारों ओर 
घूमती रइती थीं | उनका रंग साधारण दक्षिणियोंक्री अपेक्षा कुछ गोरा था। ” 

सन्‌ १६६६ ई० में जब शिव्राजी ओरंगजेबके दरबारमें आगरा गए, थे तत्र 
उनको पाससे देखनेवाले आम्बेर राज्यके एक कमचारीने उनक्री शक्ल सूरतकः 
बर्णन यों किया था,--“ शिवाजीका शरीर दिखनेमें तो तुच्छ छोटा-सा ही 
जान पड़ता है, परन्तु उसकी सूरत बहुत ही विलक्षण गोरे रंगकी है | बिना! 
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पूछे यह स्पष्ट हो जाता दे कि यह एक राजवंशीय व्यक्ति है। हिम्मत और 
मरदानगी तो उक_्षकी रग रगमें झलकती है। वह बहुत ही मरदाना, भारी 
हिम्मतवाला आदमी है | शिवाजीके डाढ़ी है | ” शिवाजोको देखकर राजपू- 
तोंन भी स्वीकार किया---“ शिवाजी बहुत सयाना है । जो बात कह्दता है सो 
टीक ही होती है; कोई क्या कहे, क्योंकि तब कोई बात कहनेकी जरूरत 
ई नहीं रह जाती हे। सचमुच द्दी वह भला राजपूत है; जैसा सुना था वैसा 
ही उप्ते देखा । राजपूतपंनकी ऐसी दातें कहता है कि यदि याद रहें तो समय 
पड़ने-पर काम आवे। ?? 

फ्रेंच यात्री तेब्देनोंने भी उसी साल लिखा था, “ इस राजाका कद छोटा 
है, रंग गोरा, आँखें खूब तेज ओर चंचछ । ? 


शिवाजीकी विश्वास करन योग्य तीन तसवीरें उपलब्ध हैं। इस बातका 
प्रमाण भी मिलता है कि ये तसवीर उनके जीवन-कालमें ही खींची गई थीं " 

(१ ) रूंदनके ब्रिटिश म्यूजियमम सुरक्षित तसखवीर। इसको एक डचच 
सजनने औरंगजेबके जीवन-कालमें (सन्‌ १७०७ ई० से पहल ) भारतवर्षमें 
खरीदा था | 


(२ ) हलेंडम्म रक्षित प्रतिकृतको सन्‌ १७१२ ई० में जद्षेंदार शाइके 
पास लछाहोर जाते ध्मय इच दूतने खरीदा था | सन्‌ १७२४ ई० में बैलेण्टाइनन 
इनका एक एंग्रेविंग अपनी पुस्तकर्मे प्रकाशेत किया था। इसी तसवीरका एक 
मुन्दर ( परन्तु कुछ परिवातत ) स्टील एंग्रेषिंग ओम॑ने अपन “ हिस्टोरिकल 
क्रेगमंद्स  ( जाइधगानल्ां क्‍्याट्रागरा।& ). नामक ग्रन्थम सन्‌ १७८२ में 
छापा था, और वही बाद अनेकों स्थानामें छपकर भारतमें सर्वत्र प्रचलित 
हुआ है । 


(३ ) शाहजादा मुअज्जमक चित्रकार मौर अहमदने शिवाजीकी घोड़पर 
सवार एक तसवीर खींचकर सन्‌ १६८६ इ० भें मनुचीको उपद्यारस्वरूप दी थी ; 
वह तसबीर आजकल पररिसके राष्ट्रीय. पुस्तकालयमें सुरक्षित है ' 
इसकी सुन्दर प्रतिलिपि अविनद्वारा सम्यादित  #6णं॥ त७ 0०20” 
नामक गन्थके तृतीय खंडमें हे | इसके अलावा अन्य दो चित्र, जो अच्छे नहीं 
हैं, ( सम्मवतः काठपर खुदे ब्लाकसे छापे गये हैं ), सन्‌ १८२१ और १८४५ 

शि, १२ 
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में दो फ्रेंच अन्थोंमें छपे थे, परन्तु चातुरीके अभावसे यह चित्रकार. उन चित्रोंमें 
शिवाजीके मुखपर उनके चरित्रकी विशेषताकों स्पष्ट रूपसे अकित नहीं 
कर सका । 

बम्बई-म्यूजियमम ओर पूनाके इतिहास-लंशोधक मंडलके पास भी शिवा- 
जीकी दो तसवीरें हैं | पहलेम शिवाजी हायमें तलवार लिये खड़े हैं । दूसरीमें 
घोड़ेपर सवार तलवार लिये सिंहके शिकारमें लगे हैं (मिनिएचर ) । यद्यपि ये 
तसवीरें मुगुल-समयकी हैं, फिर मी इनके खींचनेका समय ठीक-ठीक निर्णय 
नहीं किया जा सकता | 

सभी तसवीरोंमें शिवाजीका मुख एक ही प्रकारका है, परन्तु पहले दो चित्रोंमें 
ही उनका तेजपूर्ण व्यक्तित्व टीक तरहसे अंकित हुआ है । 


पन्द्रहवा अध्याय 
0 का [8 
इदीतहासम शवाज्ञाका स्थान 
शिवाजी ओर आओरंगज़ेब 

शिवाजीकी कीर्तिके प्रकाशते भारतका गगनमंडर उज्बल हो उठा था। 
उत्तर और दक्षिण भारतका चक्रवर्ती सम्राट्‌ शाइशाइ ओरंगजेचर अतुल ऐश्वर्य 
और विपुल सेन्य-बलका अधिकारी होते हुए भी बीजापुरके एक मामूली जागी- 
रदारके इस त्याज्य पुत्रको किसी भी प्रकार दबा नहीं सका । बीच बीचमें जब 
कभी उसके खुले दरबारमें दाक्षिगात्यका समाचार पढ़कर सुनाया जाता था कि 
* आज शिवाजीने अमुक जगइ टूटी है,' ' कल अमुक फोजदारको इराया है,? 
तब ओरंगजेब उसे सुनकर, निरुपाय हो, चुप रद्द जाता था। वह बड़ो घबरा- 
इट्स मंत्रणागारमें जाकर अपने विश्वस्त मंत्रियोंत्रे पूछता कि “ शिवाजीको 
इन्नानेके लिए. अब किस सेनापतिको भेजा जाय; प्रायः सभी महारथी तो दक्षि- 
णसे हारकर लॉट आये १? इसी बातपर एक रातको मद्दाबतखोने छेड़कर कहा 
था--' हुजूर, सेनापतिकी क्‍या ज़रूरत है ? काजी साहबके एक फतवा भेज 
दनेसे दी शिवाजीका ध्वंस हो जायगा | ' यह बात सबको मालूम थी कि घम- 
च्वज्ी बादशाह काजी अब्दुल वहाबंके कहनेके अनुसार द्वी उठते बेठते थे । 

फारसके राजा द्वितीय शाह अब्बासने ओरंगजेबको घिकारते हुए, सन्‌ 
१६६७ इ० में एक पत्र छिखा था--' तुम अपनेक्री राजाओंका राजा यानी 
शाहंशाइ--बादशाह--कहते हो, ओर शिवाजी जैसे एक जमींदारकों दुरुस्त 
नहीं कर सकते | हम फॉज लेकर भारत आंत हैं, ओर तुपकों राज-काज 
चल्णना सिखायेगे। ?” 

शिवाजीकी याद ओरंगजेबको जिन्दगी-भमर कॉटेकी तरह चुभती रही । 
मरनेके पहले बादशाहने अपने लड़केको जो आखिरी उपदेश दिया था, उसमें 
लिखा था--“देशकी सब खबरें रखना ही राज-काजका सबसे बड़ा अंग हे । 
एक क्षणकी लापरवाही जिन्दगी-मर मनको तकलीफ देती रहती हे । देखो, 
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लापरवाहीके ही कारण अभागा शिवजी हमोर हाथते निकल गया, ओर 
उसका नतीजा यद्द हुआ कि हमको मरते दम तक यह मेहनत और अशान्ति 
भोगनी पड़ी ।” 

अपनी आश्चर्यजनक सफलता और अतुल प्रसिद्धिस मंडित हो, शिवाजी 
उस युगमें समूच भारतवर्षके इिन्दुओंकी दृष्टिमि एक नवीन आशापूर्ण नक्षत्रके 
समान देख पड़ | केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था, जो हिन्दुओंकी जाति, 
उनके तिलक, उनकी चोटी और उनके जनेऊका रक्षक या | सब लोग उन्हीं 
ओर आशासे टकटकी लगाये देखते थ, उन्हींके नामपर समग्र हिद-जाति 
गवसे अपना घिर उँचा कर सकती थी। इसी प्रध्॑ग में कवि भूषणने कहां था |--- 


“रखी हिन्दुवानी, हिन्दुवानकों तिलक राख्यों, 
स्मृति-पुरान राखे, बद-बिधि सुनी में: 

राख रजपूती, रजधानी राखी राजनकी, 

धरामें घरम राख्यों गुन राख्यों गुनीमें ! 
भूषन” सुकवि जीति हृद्द मरहद्धनकी 

देख-दस कीरति बखानी तव सुनी में: 
साहक सपूत सिवराज, समर तेरी, 

दिल्ली दल दाबिके दिवाल राखी दुनीमभ | ”! 


शिवाजीकी राजनीति कहाँ तक पुरानी थी ? 

शिवाजीकी राजनीति उनकी राज्य-व्यवस्थाकी तरह कुछ नइ नहीं थी , 
पुरान जभानेसे ही हिन्दुओकी यह सुनिश्चित राजनीति रही है कि राजागण 
दशहरा समाप्त द्वोते ही अपनी सीमा लछॉघकर, पद़ोसी राजाओंके देशपर 
चढ़ाई कर अपना राज बढ़ायें । क्षत्रिय राजाओंके लिए मनु आदि स्मृति- 
रोने यह दात स्थिर कर दी थी। अवाचोन कालमें उत्तर भारत ओर 
दक्षिणक मुसलपानोंने भी यह क्रम जारी रखा, परन्तु मुसलमानोंके लिए ते 
पड़ोसी राजाके ऊपर चढ़ाई करना उनके धर्मके अनुकूल ही है | कुरान शरीफक 
अनुसार मुसलमान राजा अपने पड़ोसके काफिर राजाको शान्तिसे नहीं रहन 
दे सकता है। ऐसे राजाकों कुगनमें दासलहब ( लड़ाईका पात्र ) कहा गया है | 
ऐसे राजाड़ी मारना ओर उसके देशकों छीनना मुसलमान राजाका धर्म है । 
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पड़ोसी राजा जब मुसलमान हो, तो उसका राज्य दासल-इसलाम होगा, तब 
उनमें मेठ ओर बचावकी बात आ जाती है ओर उस ह्वालतमें युद्ध नहीं 
करना चाहिए। यह उनके धर्मका नियम है । 


मुसलमानी धर्मम बताई हुई पर-राष्ट्रनीति ओर शिवाजीकी परराष्ट्रनीतिम 
आश्वयंजनक समानता है । इस नीतिके लिए दोनोंके इतिहासभ एक शब्द 
: मुल्कगीरी ? का प्रयोग किया गया है। भेद सिर्फ इतना ही है कि मुसल्मानी 
बमेशास्रके अनुसार एक मुसलमान राजा दूसेर मुततलमान राजाक्ञा प्रदेश न दूटे 
ओर न रक्तपात कर | यद्यपि सच मुसलमान राजा इस नियमक्रे अनुसार नहीं 
चलते थ, परन्तु उनका शास्त्र ऐसा ही कह्टता है, यट्ट बात निविवाद है। शिवा- 
जीकी मुस्कगीरीम ऐसा कोइ भी नियम न था | क्या हिन्दू, क्या मुसलप्तान 
--सबसे कटोरताके साथ समान भावसे धन वसछ किया जाता था। कट्टर 
उुसलमान काफिर राजाकों जीतकर उसे मुसलमान बनाना अपना धर्म समझता 
था, और लड़ाई समाप्त होनेके बाद वह पराजित राजा मुसल्मानी राज्यका एक 
अंग होकर शान्तिपूर्वक राज्य करता था, परन्तु शिवाजीका उद्देश्य इस प्रकार 
राज्य बढ़ानेका नहीं था। उनका ध्येय तो केवल लूट-पाट करना ही रहता था, 
अथवा “ सभाष्तद ? के दाब्दोमें--“ मराटी फीज हर साल आठ महीने तक 
पराये मुल्कोंम छूट-पाट करके पेट भेरे ओर कर वसूल कर, उगाहे । ” सारांश 
यह कि शिवाजीकी राजनीति हृबहू मुसछमानोंक्ी राजनीतिस मिलती थी। 
अन्तर सिर्फ इतना ही था कि शिवाजी अपने राज्यमें सब जातिकी प्रजाको 
समान भावसे देखते थे, सबके लिए. एक-ता न्याय था आर सबकी रक्षा एक 
ही प्रकारसे होती थी । इन बातोंथ उनकी राजनीति उदार थी, इस बातको 
हम पहले ही कह आये हैं । 


मराठा-राज्यके पतनके कारण 


शिवाजी जब ऐसे वीर, पराक्रमी ओर न्यायी थ, तब उनका राज्य स्थायी 
क्या न हुआ १ उनकी खश्टि उनको सृत्युक्क आठ ही वर्षके भीतर क्‍यों नष्ट 
होने लगी ! मराठ एक राष्ट्र ( नेशन ) क्‍यों न बन सके १ भारतके अन्य 
राजाओं और जातियोंकी भाँति व भी विदेशियोंके विरुद्ध क्यो खड़े न रह सके ! 
इतिहासकी छान-बीन करनेते इन प्रश्नोंका निम्न-लिखिन उत्तर मिल्ता हैः--- 
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पहला कारण--ज्ञाति-भेदका विष 


जित समय मराठे शिवाजीके ननृत्वमें स्वाधोनता-प्रामिके लिए खड़ हुए 
उस समय वे विजातियाके अत्याचारत पीड़ित, गरीब आर परिश्रमी थे | 
सीधे-साद ढंगपर अपना व्यवहार चल्शत ये, उनके समाजमें एकता थी और 
उनमे जात-पीतका भेद तथा भगड़ा न था: परन्तु शिवाजीक अनुग्रहस राज्य 
मिलने तथा अन्य देशोंकी दृटक धनस घनी होनेपर उनकी स्मृतिसे उस 
अत्याचारकी याद आर उनके समाजस उस सरलता तथा एकताका लोप इ 
गया । साहसके साथ साथ घमण्ड और खूदगरजीकी भी प्रत्नत्ति हुई। धीरे धीर 
समाजमे जाति-भदका झगड़ा उठ खड़ा हुआ | 


च्क 


| ढ़ 


बहुत दिनोंत कम उपजाऊ, महाराष्ट्र देशके अंनको ब्राह्मण शाल्-चच' 
और यजन-याजन छोड़कर, दिन्दू-मुसलमान राजाओके यहाँ नौकरी करके 
घन-मानका उपभोग करते आते थ। मराठा जाति निरक्षर थी। वह अपनो 
जीविका तलवार अथवा इलते चलाती थी, परन्तु कायस्थोकी जाति सदाते है 
< रुखकों की जात थी । वे लोग लिखा-पढीका काम करके सरकारी नाॉकिरी 
पाने छग, ओर उनका घन-मान बढन छलगा। इस बातमे ब्रह्म लोग ईप्याएे 
जलने लग | उन लोगोन कायस्थोकों झूद्र ओर अन्त्यज कहकर घोषणा कर 
दी। व जनेऊ ग्रहण करनेके अपराधम ( प्रभुओ ) कायस्थोकी निन्‍्दाका प्रचार 
करने लगे | उनके नेताओंकों समाज बाहर भी घोषित कर दिया । 

यहाँ तक कि शिवाजीक अभिप्रकक समय भी त्राह्मणाने एक स्वरसे मराटा- 
जातिके क्षत्रियत्वको अस्त्रीकार कर दिया और कहा कि शिवाजीकों वेदिक 
क्रिया ओर मन्त्र-पाठ आदि करनेका कोई अधिकार नहीं है | उनके इस गर्व 
और कद्वरपनसे आजज आकर शिवाजीने एक बार ( सन्‌ १६०४ भें ) कहा 
था-- ब्राह्मण-जातिका अपना पेशा शाद्र-चर्चा और पूजा है। भूखे रहना 
और दरिद्रता झेलना द्दी उनका वत है। सरकारी नोकरी करना उनके लिए 
पाप है, इसलिए. समस्त ब्राह्मण मन्न्रियों, हकिमो, सनापतियों ओर दृतोक 
नोकरीते छुड़ाकर शास््रविद्चित कार्मोमें लगाना हिन्दू राजाका कर्तब्य है। हम 
भी वेसा ही करेंगे |” तब्र तो ब्राइणने रो-गाकर बड़ी मुश्किलसे उनसे 
क्षमा प्राप्त की | 
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इस प्रकार ब्राह्मण लोग अधिकार पाकर अतन्राद्मणोके ऊपर सामाजिक अन्या- 
चार और अन्याय करने लगे | उधर त्राह्मणोंमे भी आपसमें मल नहीं था। 
उनमें भी श्रेणी-विभाग और कुलीनताको लेकर घोर दलबन्दी और झगड़! 
झुरू हो गया । पेशवा छोग ककणनिवासी ( * चितपावन ? शाखाके ) ब्राह्मण 
थ | जिस समय पेशवा देशके शासक थे, उस समय भी पूना-प्रान्तक (' दशस्थ' 
शाखाके ) ब्राह्मण कोकणस्थ ब्राह्मणोको नीच और अश्ुद्ध ब्राह्मण कहकर घणः 
करते थे | उनके साथ एक पंगतमें बैठकर भोजन नहीं करत थे। इसी प्रकार 
चितपावन ब्राह्मण “ कढ़ाड़े ? शाखाके ब्राह्मणोसे खिंच रहते थे। पेशवा लोगान 
अपर श्रेणीके ब्राह्मगोंका गोरव नश्ट करनेमें अपनी राजशक्तिका उपयोग 
किया था। गोआ प्रदेशक ।नेवासी गोड़ सारस्वत ( शेणवी ) शाखाओं के 
ब्राह्मण अन्यन्त तीक्ष] ब॒ुद्धिवाल और कायकुशल थे, परन्तु अन्य श्रणीके 
ब्राह्मण प्रायः बंगालके बंगाली त्रद्मणोंकी तरह उनकी उपेक्षा करते ओर उन्हे 
कष्ट दते थ। इस प्रकार एक जातिका दूसरी जातिके साथ, और एक ही 
जातिके भीतर भी एक शाखाका दूसरी जशाखाके साथ झगड़ा चलताथा 
इसका फछ यह हुआ कि समाज छिन्न भिन्न हो गया, राष्ट्रीय एकता लोप हू 
गई और शिवाजाका किया-कराया सारा प्रयत्न घूलसे मिल गया । 


मराठान राज्य खोया । उनका मारतव्यापी प्राघान्य लोप हो गया। उन्हें 
फिर विजातियाके पेरोंतले पड़ना पड़ा, तब भी उन्हें चतन्य नहीं हुआ। उनमे 
जात-पंतका झगड़ा अब भी जारी है । जाति-भेदका विप कितना भयंकर 
होता है ! 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरन ठीक कहा है---“ शिवाजीने जिस समाजकों मुगल- 
आक्रमणके विरुद्ध विजयी बनानक्री चष्टा की थी, उस समाजकी जड़भ॑ आचार- 
विचारगत विभाग-विच्छेद थ । ऐसे विभाग-मूलक समाजको ही उन्होंने सारे 
भारतमें विजयी बनानकी कोशिश की थी। इसीको कइ्ते हैँ बाढलूकी भीत-- 
यही है असाध्य साधन | 


४८ शिवाजीने ऐसी किसी भावनाकों न॒तो आश्रय दिया और न उस 
प्रचार ही किया, जिससे हिन्द-समाजके मुलम पड़े हुए ये छिद्र दुरुस्त हो सकते 
अपना धर्म बाहरसे पीड़ित ओर अपमानित हो रहा है, इसी क्षोमसे प्रेरिट 
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होकर उन्होंने सारे भारतवर्षको विजयी बनानेकी इच्छा को थी, जो स्वाभाविक 
होनेपर भी सफल होनेवाली न थी । क्योंकि जहाँ धर्म भीतरहीसे पीड़ित हो 
रहा है, जहाँ उसके भीतर ही ऐसी बाधाएँ हैं, जो मनुष्यको केवल छिल्न- 
मिन्नकर अपमानित कराती हैं, वहाँ उनकी ओर कुछ विचार ईा न करके, 
बल्कि उस भेद-बुद्धिकों है खास धर्म-बुद्धि समझकर, उस शतघा विदीण 
समाजका स्वराज्य इस विशाल भारतमें स्थापित करना किसी भी आदमीके 
लिए असम्भव था | क्योंकि ऐसा होना विधाताके विधानके विरुद्ध होता ! * 


दूखरा कारण--राष्ट्रीय खंगठनको अप्टाका अभाव 


 मराठोके ग्राधान्यके समय राष्ट्र ( नेशन ) की शिक्षा और अथंबल, एकता 
आर संघबद्ध उद्यम वृद्धि करनेकी बातोंपर स्थिर होकर कोई विचार नहीं 
करता था । उसके लिए कड़ी कोशिश नहीं की जाती थी। सब कोई बिना 
विचारे लकौरके फक्लीर बने काम करते थे । जहां हिन्दू-संसार मानो आँश 
मुँदकर काल-स्रोतम बहा चलछा जाता था, वहीं उसके विपरीत यूरोपकी 
जातियाँ शताब्दियोंसे विचार करके, मेहनत करके और प्रचार करके अवि- 
श्रान्त रूपते उन्नतिकी ओर आगे बढ़ रही थीं। इस प्रकारकी लगातार 
उन्नतिपर चढ़ती हुई संघबद्ध जातिके साथ भिड़ते ही विशाल मराठा-ताम्राज्य 
चूर-चूर हो गया | यही है प्रकृतिकी कृति | 
यूरोपफे साथ भारतकी यह विभिन्नता आज भी है | भारत दिनपर-दिन 
पीछे पड़ रहा हे--रणमें, वाणिज्यमे, शिव्पमें | मिलकर कोशिश करनेमें 
यरोपकी अपेक्षा दिनोंदिन अधिकार हीन ओर असमथ होता जा रद्द है| 
मराठोंके इतिहाससे साफ यह मालूम होता है-- 


४ दिन-पे-दिन बनि सब भाँति दीन, 
भारतभुवि दे रही पराधीन । ” 
यह इम लछोगोंकी जातीय दुरदशाका कारण नहीं है--यदह्द तो केवल नेतिक 
अवनतिका दुष्परिणाम है । 
तीखरा कारण--सु शा खनकी स्थायी व्यवस्थाका अभाव 
मराठा-शासनमें समय-समयपर कह्ीं-कहीं सुन्दर राज्य ब्यवस्था ओर प्रजाकी 
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सुख-समृद्धिका परिचय मिलता है, परन्तु इस प्रकारके उदाहरण व्यक्तिगत 
और यदा-कदा ही मिलते थे । किसी खास राजा अथवा अन्त्रीकी योग्यतासे 
या यत्नसे ही यह सुफल देख पड़ता था; पर उसके आँख मूँदते ही पहलेका 
सब कुशासन और सारी अराजकृता एकबारगी लोटकर सारे जीवन-कार्यको 
नष्ट कर देती थी। शिवाजीके बाद शम्मूजी, आर माधवराव पेशवाके बाद 
रघुनाथ राव इसके दृशन्त हैं । इसी कारण मराठोंके शासनमे चातुरीका अभाव, 
घसका दोरदोरा ओर आकस्मिक आमूल परिवतेन दिखाई पड़ते हैं। इसी 
अव्यवस्थाके कारण ही बुन्देलखंडडकी ओर '“ मराटी घिस-घिस ? का मुद्दावरा 
प्रचलित हो गया है । इतसे प्रजाकी सुख-सम्पतिका नाश हुआ, और समस्त 
जातिके नेतिक बलका भी लोप हो गया | 


चौथा कारण--स्वदे शकी अपेक्षा स्वार्थेके श्रति अधिक प्रेम 

उस जमानेमें समाजकी हालत ओर ल्टोगोंके मनकी प्रवुत्ति जिस श्रकारकी 
थी, उससे लोग जातिक हितोंकी अपक्षा अपने यशक्री, ओर स्वंदशकी अपेक्षा 
अपने बाप-दादांकी जायदाद ( मराठी भाषा “ बतन ? को ) कहीं बढ़कर 
समझते थे | देशर्म राजाओं और राजनेशोके जन्दी जल्दी बदलनेके कारण 
अनेक जगहोंमें जमीनका अधिकार बहुत अनिश्वचिग ओर गड्बड़-सा हो गया 
था | एक ही गॉवपर तीन-चार भृष्वामी अपने अपने अधिकारका दावा 
करते थे--जैसे, देताई, दलवी, सावन्‍्त और इन मबपर देशका राजा | ये 
लोग आससमें लढ़कर, अथवा विदेशों आक्रप्रणकारियोंकी अपने पक्षम 
मिलाकर, अपना अधिकार जमानेकी कोशिश करते थे। यदि अपनी 
जातिका राजा अथवा देशका विचारालय इनके व्यक्तिगत स्वाथोके 
प्रतिकूल द्वोता था तो ये छोग फीरन उनकी उपेक्षा कर देशके शज्नुओंको 
बुल्य छाते थे।बात यह थी कि “वतन ? ही मराठोंका प्राण यथा, 
ओर जन्मभूमि उनकी कुछ न थी। ' वतन ? की रक्षा या वृद्धि करनेके लिए 
मराठे कोई मी पाप करनेसे न हिचकते थ | उस युगक हिन्दू अपनी जाति या 
अणीसे बदकर किसी बड़ी राष्ट्रीय एकताके बन्धनकी कत्यना भी नहीं कर 
सकते थे | अपने वंश या जातिक स्वार्थसे देशका हित बढ़ा ओर भ्रय है, इस 
बातको राजा-प्रजा, ऊँच-नीच कोई भी न समझता था, और न कोई ऐसा 
'बचार ही करता था। अपने राज्यमे हो, अथवा पराय राज्यमें हो, सब छोग 
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इसी कोशिशमे थे कि समाजमें अपना व्यक्तिगत धन ओर बल, मान ओर 
मयांदा बढ । 

इतना बड़ा लोकसमूह अउने स्वार्थंत बढ़कर किसी बड़े उद्देश्यको, और 
अपनी इच्छासे बढ़कर किसी बड़ी संचालन-शक्तिको नहीं मानता था। अपने 
जीवनकों टरंब॒लाबद्ध करनेको लोग दुःख, और नियम-पालनकों गुलामी 
समझते थ | जब्र देशका प्रत्यक व्यक्ति अपने अपने स्व्राथॉाको दबाकर, एक 
सर्वेब्यापा सत्ता ओर सबंध बड़े एक मालिककों माने, तब हो जाकर कहीं जाएि 
एकतार्मे बैधकर अजब ओर शक्तितम्पन्न तथा सम्यतार्भ शीघ्रतास उन्नति कर 
सकती है | इसी प्रकार जिस जातिकी सम्पूर्ण जनता एक ही अनुशासन और 
नियमस ( जिते अँग्रजोर्म 'डिसिग्रिन! या रेन आफू ला! कहते हैं ) नहीं 
चलती. बह जाति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती | अपनी अपनी मनमानी करके , 
अनाचारी बन ओर अराजकता बढ़ानेसे आखिरम लोग किसी न किसी बड़ी 
जातिकी गुन्ठामी स्वीकार करनेको बाध्य होत हैं ओर यों अपनी पराघधीनताकी 
जुजीर आउ द्वी तेयार करते हैं | संसारका इतिहास युग-युगस इसी सत्यका 
प्रचार करता आया है। अनेकों बड़ बड़े मराठा नेता इसी प्रकार उच्छुंखल. 
ध्वार्थी, लम्पट और जातीयतांक कतंव्य-ज्ञानस रदित थे | इसी कारण शिवा- 
जीके समम्त परिश्रमका फल, उनक न रहनपर एकबारगी नष्ट हो गया . 
उन्दोन जित महान कार्यका सूत्रपात कियः था, उसका स्थायी बनाना ओर एक 
सुसंगठित जातिको जन्म देना सम्भव न हो सका। 


पाँचवां कारण--अथेनीतिकी अवनति 


मगाठा-शासनका प्रधान दोष अथनीतिकी उपेक्षा थी | खेती आर व्यापारकी 
उन्नति, प्रजा ओर दृकानदारोंकों आन्याचारस बचाना और घृमखोरी बन्द 
करना, सड़को, घाटों और आमद-रफ्तंक लिए रास्तोंको बनाना ओर उन्हें 
अच्छी हालतम रखना, कचहरीभ॑ झगड़ोंका चटपट फंसला करना, स्थायी 
रूपते दशकी धन-वरद्धि और उसके द्वारा राजशक्तिकी उन्नत्ति करना, इत्यादि 
महत्वपूर्ण विपयोधसे किसी भी विषयपर राजा अथवा मन्त्रियोंकी दृष्टि न 
जाती थी | उन लोगोंका एकमात्र ध्यान था “मुल्कगीरी के ऊपर, अर्थाद्‌ 
दूसरोके राज्यको छूटकर घन-दोलत लानेपर । उसीमें उन लोगोकी सारी चिन्ता, 
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समूचा यत्न और तमाम लोक-बल होता था। इस कारण मराठे अन्य सब 
जातियोंके--हिन्दू, मुसलमान. राजपूत, जाट, कनाड़ी, बंगाली--और 
दक्षिणस लछकर उत्तर तकके सारे भारतके राजा तथा प्रजाके पीड़क+॥और श्र 
समझे जान लगे | उन्होंने संतारम क्िसीको मी अपना |भेत्र बनाकर न रखा । 


इस अं्धी और असत्‌ राजनीतिका फड यह हुआ कि सभी लोग मराठोके 
पतनके लिए ईश्वरसे प्राथना करन छंग। उनकी लगातारकी ढूट-पाटके कारण 
दक्षम सब ओर घनागम बन्द हो गया, खेती ओर ब्यापारका काम शीघ्र दी 
शिथिल पढ़ने लगा, अनको उपजाऊ खेत जंगल परिणत हो गये, और 
फलते-फूलत गहर जलकर तथा लुटकर तहस-नहस हो गये | लॉगान घन संचव 
करनकी आर बढ़ानंक्री कोशिश छोड़ दी। अन्तम दशा यहाँ तक पहुची कि 
मराठे पहलेकी चोथका दसवाँ हिस्सा मी न पाते थे। सिर्फ राज्यक्रो दृटक 
बलसे जो जाति बलवती होनेका यत्न करती हे, उसका अरथ-बल इसी 
प्रकारकी मरीचिकरामात्र है । 


छटठ़ा कारण-लत्यप्रियता तथा राष्ट्रोय बलका अभाव 


यद्यपि मराठोंमें बीर और योद्धा बहुत थे, परन्तु उनके नेतागण राजनीतिक 
क्षेत्रम चालाकी ओर भुलावोपर हो ज्यादा भरोसा रखंत थ। उन लोगाको 
यह माल्म न था कि झुर्ठी बात दो एक बार चल सकती हे--हमेशा नहीं 
नला करतो । बात न रखनेसे, विश्वासघाती होने ओर सच्चा ब्यवहार न 
करनेस कोई भी राज्य कभी टिक नहीं सकता । मराटठोके सनापति और मंत्री 
फायदेका मोका देखनेपर सन्धि भंग करते थे, अपन वादोंक विरुद्ध चलते थ, 
ओर इसमें थे लेशमात्र भी छज्जित न होते थे। कोई भी उनकी बातका जरा 
भी भरोसा या विश्वास नहीं कर सकता था। 

राज्य बचानके लिए लड़ाई और चालाकी ( डिप्टमेसी ) दोनोकी जरूरत 
होती है | लड़ाई भी समयका विचारकर और पहल तैयारी करके करना उचित 
है, लेकिन मराठा-नीति तो हरसाल किसी न किती देशपर, चढ़ाईकें लिए 


%* एक बंगाली कविन संस्कृतमें बियोंकों, “ क्रपार्म क्रपण, गभवतों खिय! 
और बच्चाका पीड़को कहकर वर्णन किया है ( सन १७४३ 3० )। 
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फाज भेजनेकी थी | इस सालाना युद्धम कुछ घन तो अवश्य मिलता था, 
परन्तु सेनाके नाश ओर शत्ुओंकी वुद्धिसि लाभके बदले हानि ही अधिक होती 
थी । इन सन्च आअदूरदर्शितापूर्ण चढाइयों, कुटिल परराष्टरनीति ओर घडयंत्रोंके 
अनुसरणके कारण मरठोंकी राजशक्ति घीरे-घीरे निन्नंल होने छगी | दूसरा ओर 
उसी समय चालाक, दृढ़ संकल्पवाले विदेशी बनिय स्थिर बुद्धिसे घीर धीरे आंग 
वढ़न लगे | क्रमशः अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाकर अठारहवीं शताब्दीके 
अन्त व भारतंक सावमोम प्रभु बन बेठे, और मराठाजाति अंग्रेजोंके अधीन 
दो गई । यह प्रकृतिकी अपरिदार्य कृति थी। 


शिवाजीका चरित्र 


मराठोंके गौरवका अन्त चाहे जब हुआ हो, परननु उसके लिए शिवाजी 
जिम्मेवार नहीं । इस जातीय पतनंन उनकी कीर्तिकों मलिनि नही किया बरिम 
उलट रशन्त दिखाकर, उसे ओर भी अधिक घवल कर दिया है। शिवाजीका 
चरित्र अनेक सटगुणोंते भरा था। उनकी मातृ-भक्ति, सन्तान-प्रीति. इन्द्रिय- 
निग्नह, धर्मनुराग, साधुतन्तोंके प्रति भक्ति, विलासवर्जन, श्रमशीलता ओर सच्र 
मम्प्रदायोंके ऊपर उदार भाव उस युगक अन्य किसी राजवंश ही नहीं, 
अनेक ग्हस्थोंके घरोंमे भी अतुलनीय था। व अपनी राज्यकी सारी शक्ति 
लगाकर सख्रियोंकी सतीत्व-रक्षा करते, अपनी फौजकी उद्ंड़ताका दमन करके 
सत्र धमोंक्रे उपासना-घरों ओर झाम्त्रोंके ग्रति सम्मान दिखलांत और साघु- 
सन्तोंका पालन पोषण करते थे | 


वे स्‍्वये निषवान्‌ भक्त हिन्दूथ, मजन और कीतंन सुननेके लिए अधीर 
रहते थ, साधु सन्यासियोंकी पद-सेवा करते थे ओर गो-ब्राह्मणंक प्रतिपालक 
थे। युद्ध-यात्राम कहीं “कुरान ! मिलनेस उते नष्ट या अपवित्र न करत, बल्कि 
बढ़ यत्नंस रख देते ओर पीछ किसी मुसलमानको दान कर देते थ। मस्जिद 
ओर इसलामी मठ ( ख़ानका ) पर वे कमी आक्रमण न करते थे । कट्टर मुसल- 
मान इतिहासकार खाफीखोने भी शिव,जीकी, मृत्युका उलछिख करते समय लिखा 
था-- काफिर जहन्तुममें गया | ? परन्तु उसने भी शिवाजीके सचरित्र, 
पर-स्लरीको माताके समान मानना, दया, दाक्षिण्य ओर सब धर्मोको समान 
प्रतिष्ठास देखना, आदि दुलभ गुणोंकी मुक्तकंठसे प्रशसा की है | शिवाजीका 
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राज्य था * हिन्दवी स्वराज, ? पर अनेक मुसलमान उनके अधीन नोकरी पाते 
थ, ओर ऊँचे पदोंपर प्रतिश्ठित होते ये । [ दृष्टान्तके ।लेए अंग्रेजी भाषाभे लिखे 
हुए हमारे ग्रन्थ शिवाजीके तर्ताय संस्करणका प्रृष्ठ ४०२ देखिए । ] 


उनके राज्यमें सब जातियां ओर सब घर्म-सम्प्रदाय अपनी अपनी उपाश्नाकी 
स्वाघीनता और संसारमे उन्नति करनेका समान सुयोग पाते थे। देशमें शान्ति 
आर सुविचार, सुनीतिक्री जय ओर प्रजाके धन-मानकी रक्षाके एकमात्र कारण 
वे ही थे। भारतवर्षके समान नाना वर्ण ओर ध्के लोगोंसे भरे हुए देशमें 
शिवाजीद्वारा संचालित इस राजनीतिसे बढ़कर उदार ओर कल्याण करनेवाली 
किसी भी दूसरी नीतिको कल्पना नहीं की जा सकती। 


शिवाजोका प्रतिभा और मौलिकता 


आदमकिो देखते दी उसके चरित्र ओर ताकृतको ठीक समझकर दरएकको 
उसको योग्यताके अनुतार काम लगाना प्रकृत राजाके गुण हैं: शिवाजीमें भी 
यह आश्रथ॑जनक गुण था | उनके चरित्रकी आकषणशक्ति चुम्बककों तरह थी $ 
देशके जो अच्छे, चालाक ओर बड़ लोग उनके यहां आ जुय्ते थे, उनके 
साथ भाइकी तरह व्यवहार कर, उनको सन्‍्तुष्ट रखकर, थे उनसे आन्तरिक 
भक्ति ओर सोलहों आना विश्वास एवं सेवा पाते ये। इसीलिए वे हमेशा 
न्धि-विग्रहद, शासन ओर राजनीतिमें इतन सफल होते थे | फाजके साथ 
इमेशा हिल-मिलकर, उनके दुःखके साथी होकर, फ्रेंच फोजके नेपोलियनकी 
तरह, वे पूणरूपते उनके बन्धु ओर उपास्य देवता हो गये ये | 


जंगी बन्दोबस्तमें--शुखला, दूरदशिता, सब॒बातोंके ऊपर सूक्ष्म दृष्टि 
डालना, अपने द्वाथोंमें अनेकों कार्मोंड़ी बागडोर रखनेकी शक्ति, मोलिक 
विचार ओर कार्यनेपुण्य--इन सब गुर्गोंकी उन्होंने पराकाष्ठा दिखादी। 
दशकी यथार्थ ह्लत आर उनकी फौजके जातीय स्वभावके लायक किस 
प्रणलीकी लड़ाई सबसे अधिक फल देनेवाली थी, यह सब बातें निरक्षर 
शिवाजीने केवल अपनी प्रतिभाके जोरसे ही मालूम की थीं, और उनका ही 
आश्रय लिया था। 


शिवाजीकी प्रतिमा केसी मौलिक थी, कितनी बड़ी थी, इसे समझनेके 
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लए यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने मध्ययुगक्के भारतम एक अनद्दोनी 
बात कर दिखाई थी। उनके पहले कोई भी हिन्दू मध्याहद्देक सूर्वक्री तरह 
अचंड तेजवाले बलवान्‌ मुगृरू-साम्राज्यके विरुद्ध खड़े होनेभें समथ नहीं हुआ 
था | सभी हारकर पिस गये, और छोप द्वो गये थ। यह देखकर भी एक 
साधारण जागीरदारका यद्द पुत्र नहीं डरा, वह विद्रोही भरना, ओर अन्त तक 
जयलाभ ही करता गया। इसका कारण था शिवाजीके चरित्रम साइस 
आर स्थिर विचारोंका अपूर्व समावेश | किस जगह कितना आगे बदना उचित 
है; कहाँपर रुकना चाहिए; किस समय फैसी नीतिका अवल्म्बन करना 
चाहिए; इतने आदमी और इतन घनसे ठीक-ठोक कोन कोन काम करना 
सम्भव हे-- ये सब बातें वे एक क्षणमें ही समझ जाते थे | यही सब बातें 
उनकी ऊँची राजनीतिक श्रतिभाकी परिचायक थीं । यहद्दी कार्यकुशछता ओर 
अनुभवपूर्ण बुद्धि उनके जीवनकी आश्चयजनक सफच्ताके मुख्य कारण थे । 


शिवाजीका राज्य लोप हो गया। उनके वंशके लोग आज जमींदारमात्र हैं, 
परन्तु मराठा-जातिको नवजीवन प्रदान करनेक्रे कारण उनकी कोर्ति अमर है | 
उनके जीवनव्यापी परिश्रमंक कारण ही एक छितराई हुई पराधीन जाति दृढ़ 
हुई, उसने अपनी शक्तिको समझा ओर वह उन्नतिके शिखरपर पहुँची । इन 
सब कारणोंसे हम शिवाजीको हिंदू जातिका अंतिम मोलिक संगठनक्तो और 
राजनीतिज्क्षेत्रका अरष्ठ कभवीर कट्ट सकते हैं | शासन-पद्धति, सेन्य-संगठन 
और कार्यकलाप सब अपना ह्वी उत्पन्न किया डुआ था। रणजीतसिंह अथवा 
महादजी सिन्धियाकी नांइ उन्होंने फरासीसी सेनापतियों अथवा शासनकरता- 
ओंकी सहायता नहीं ली थी । उनकी राज्य-व्यवस्था बहुत दिन तक स्थायी 


रही और पेशवाओंके समयमें भी आदर्श गिनी जाती रही । 


निरक्षर भंवार बालक, शिवाजीने कितना मामूली मसाला लेकर, चारों 
ओरके केसे भिन्न-भिन्न प्रतापी शत्रुओंसे लड़कर अपनेको--साथ ही साथ 
उस मराठा-जातिको--स्वाधीनताके आसनपर बेठाया था, यह कहानी भारतके 
इतिहासमें अमर रहेगी। उस आदि युगंके गुत्त ओर पाल सामप्राज्यके बाद 
शिवाजीको छोड़कर ओर किसी दूसरे हिन्दूने इतना बड़ा पराक्रम नहीं दिखाया । 
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बिखरे हुए, अनेकों राज्योंमें बेटे हुए, मुसलमान शासकोंके अधीन और 
दूसरोंके नौकर मराठोंको बुला कर शिवाजीने पहले अपने कामंके द्वारा यह 
दिखा दिया कि वे स्वयं अपने मालिक होकर लड़ सकते हैं। उसके बाद 
स्वाघीन राज्यकी स्थापना कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बतमान 
समयके हिन्दू भी राष्ट्रके सब विभागोंके काम चला सकते हैं; राज-काजके 
बन्दोब॒स्त करनेमें, जल या स्थल युद्ध करनेमें, साहित्य ओर शिव्पकी पुष्टि 
करनेमे, व्यापारी जहाज तेयार करके संचालन करनेमें और अपने धर्मकी 
रक्षा करनेसे वे समय हैं ओर देशकी राष्ट्रीयताक़ों पूर्णता प्रदान करनेकी शक्ति 
अब भी उनमें विद्यमान्‌ है । 

शिवाजीके चरिन्रकें ऊपर विचार करनेसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि 
प्रयागके अक्षयवटकी तरह हिन्दू-जातिका प्राण अमर है | सेकड़ों वर्ष तक 
बाघाओं ओर विपत्तियोंकों झेलकर भी पुनः सिर ऊँचा करनेकी और नये 
शाखा-पल्लव फेलनेकी ताकृत उसमें छिपी है। धर्म राज्य-स्थापन करनेस, 
चरित्रको दढ़ रखनेसे, नीति और नियमके ऊपर चलनेकी विधिको अन्तरात्माते 
मान लेनेसे, जन्मभूमिको अपने स्वार्थस अद्ूकर समझनेसे, बातूनी इोनेके 
बजाय चुपचाप काये करनेका लूदय रखनेसे ही---जाति अमर और अजेय 
होती दे । 


पासशीष्ट 


-०३>-गेंट-<+००- 
घटनावरढी ओर महत्वपूर्ण तारीखें 


[ इस ग्रन्थमें सब तारीग्वें पुराने इंसवी केलेण्डरके अनुसार द्वी दी गई हैं | 
यह पुराना केलेण्डर इँग्लैण्डंसम सन्‌ १७८२ ई० तक जारी रह्ा। शिवाजीके 
समय नये केलेण्डरकी तारीखें प्रायः दस दिन आगे रहती थीं । फरासीसी , 
पुतंगाली ओर डच ग्रन्थोंमें तारीख नए केलेण्डरके अनुसार ही दी गई हैं, उन्हें 
मैने पुराने केल्ण्डरकी तारीस्बरोंमें बदछ दिया हे। परन्तु हिजरी या हिन्दू संव- 
तोंको इंसबी सनकी तारीखोंमें परिणत करनेके कई एक तरीके हैं जिनसे कह्दीं 
कहीं एकाध दिनका फर्क यड़ जाता है। मेने तो स्वामी कनन्‍्नू पिछाई कृत 
« इण्डियन एफीमेरीज ? में दी गई तलिकाओंका ही उपयोग किया है। ] 

शि०--शिवाजी , छ०--लगभग । 
१६२६ 
१४ मई--मलिक अम्बरकी मृत्यु; फतइखो निजामशादह्वीका वजीर बना ) 
१० अप्रेठ--शिवाजीका जन्म । 
१२ सितम्बर--इत्राहमि आदिलशाहकोी मृत्यु: मुहम्मद आदिल- 
शाहका गद्दीपर बेठना । 


२९ अक्टू्बर--जद्ंगीर बादशाइकी मृत्यु । 


४ फरवरी--शाहजहँका तख्तपर बैठना । 
ल० नवम्बर--शाहजीका मुगल खानदेशपर आक्रमण; वहँसे उनकाः 
खदेड़ा जाना | 


१६३० 
ल० दिसम्बर--शाहजीका मुगलोंस आ मिलीं; जून १६३२ ३७ में 
शाहजीने मुगुलोंका साथ छोड़ दिया | 


१६३७ 
१६३८ 


१६४० 


१६४६ 


१६४७ 


१६४८ 
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१७ जून--मुगलोंका दौलताबाद लना ( दोलताबादमें हुतन निजाम- 
शाहका पकड़ा जाना ) | 
अगस्त--शाहजीका नाममात्रके एक निजामशाहकों गद्दी बिठाना | 


जनवरी-फरवरी --मुगल-सेनापति खानदोरानका शाह जी का पी छा करना ; 
ल० अक्टूबर--बीजापुरमें वजीर खवासखोंकी हत्या | 


जुलाई-अक्टूबर--बत्री जापु रियों की मदद लेकर खान जमानका माहुली 
तक शाहजीका पीछा कर उन्हें बुरी तरह हराना। नाममात्र के निजाम- 
शाहको छोड़ कर शाहजोका बीजापुरकी नोकरी स्वीकार करना । 
२५ फरवरी--आदिलशाहका शाहजीको पूना जागीरमें देना | 


शिवाजी एवं उनकी माताका शिवनेरसे पूना लाया जाना | 


शिवाजी अपने ताके पास बंगलोर गए, परन्तु वहाँसे पीछे पूना भेज 
दिए गए । 


मुहम्मद आदिलशाह सख्त बीमार हो गया एवं अपनी मृत्यु तक 
( १६०६ ई० ) असहाय बना रहा | 
? शिवाजीका तोरना किला लेना । 


७ मार्च--दादाजी को"इदेबको मृत्यु । 
१ शिवाजीका कोण्डाना ( किला ) लेना । 


१५ जुलाई--मुरादबख्शका मुगलोंके दक्षिणी सूत्रेका सुब्ेदार नियुक्त 


होना | 


शि. १३ 


#चि) 
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२५ जुलाइ--आदिलशाही सेनापतिका जिंजीक सामने श्याहजीको 
कद करना | 


अक्टबर--शिवाजीका पुरन्दर किला लेना । 


१६ मई--शाहजीका बीजापुरी केदसे छुटकारा । 
सितम्बर--मुरादबख्शके बजाय शायस्ताखोंका मुगरलोंक दक्षिणी 
सृत्रेका सूचेदार नियुक्त होना । मुराद दितम्बर महीनेमें दक्षिणसे 
ल्टॉटकर दिल्ली पहुंचा । 


१५ जनवरी--शिवाजोका जावली लेना । 

६ अप्रेल---शिवाजीका रायगढ़ आकर उस किलेको लेना । 

८ अगस्त--च्ाजी चन्द्रराव मोरेका शिवाजीके पाससे भाग जाना। 
२४ सितम्बर--शिवाजीने मोहितेको केद कर सूपापर दल किया 
४ नवम्बर--मुहम्मर आदिलशाहकी मृत्यु; अछी (द्वितीय ) का 
गद्दीपर बठना । 


५) 


२८ फरवरी--ओरंगजेबका बीदरके पास पहुँचना | २ माचंको घेरा 
डाला एवं २९ माचकरो बीदरका किला ले लिया | 

२७ अप्रेठल--ओरंगजेबका कल्याणीके लिए रवाना होना; वहाँके 
अधिकारियोंने १ अगस्तको आत्मसमर्पण कर दिया । 

छ० २७--२८ अप्रेल---अहमदनगर लूटनेका शि ०का विफल प्रयत्न । 
२० अप्रऊ--शिवाजीका जुन्नर ढूटना | 

१४ मई--शम्माजीका जन्म । : 

४ जून--अहमदनगरके पास नासिरीखॉका शिवाजीको हराना | 

२४ अक्टूबर--शिवाजीका कल्याण-मिवण्डी छना । 

११ नवम्बर--वजीर खो मुहम्मदकी बीजापुरमें हत्या | 
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८ जनवरी--शिवराजीका माहुलछी लेना । 

१४ जनवरी--शि०का रायगढ़ जाना । 

२५ जनवरी--शाही तस्तके लिए आपमी युद्ध भाग लेनके लिए 
ओरंगाबादसे ओरंगजबका रबाना द्ोना | २० मा्चेको वह ब॒रहान- 
पुरसे आगे बढा । 

२१ जलाइ--ओरगज़बकोी प्रथम तख्तनशीनी । 

३० अगस्त--शि०का दून सोनजीको दिल्ली भजना । 


१० मा्च--शि०का राजगढ़से शित्रपाटन जाना | 

छ० अप्रेड---अफजलखोंकी सद्ापता करनेऊके लिए. आदिलशाहका 
मावलके देशप्रुखोंक्री हुक्म देना । 

११ जलाई--शि०का जावली जाना। 

५ सितम्बर--शिवानीकोी पत्नी, सइच्षाईकी म्रत्यु । 

2१ नवम्बर---अफुज़्लखाँका मारा जाना, एवं उसको सनाकी द्वार । 
२८ नवम्बर--शि० पन्हात्थके लिए रवाना हुए ओर २ दिधम्बरको 
वहँ पहुँच गये । 

?!-शिवाजीका दण्डा शहर लेना । 

२८ दिसम्बर--रुस्तम्खों ओर फजल्खाँकी क्रोल्द्यापुरंक पास शि० 
के द्वाथों हार । 


ल० “ जनवरी --शि०का डाभोलपर धावा | 

ल० १० जनवरी--शि०का राजापुर बन्दरपर पहला धावा । 

१४ जनवरी--शि०का गदगक़ी ओररके ब्रीजापुरी प्रदेशपर घावा | 
२५ फरवरी--शायस्ताखाँ अहमदनगरस रवाता हुआ । 

२ मार्च--शि०का पन्द्ाझमें प्रवेश एवं सिद्दी जांहरक़ा पन्हालाका 
घेरा डालना । 
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९ मई--शायस्ताखाँका पूना पहुँचना | 
६ जून--शि०का वसोता लेना । 


२१ जून--शायस्ताखाँका चाकण पहुँचना, वहाँबेरा डाल कर १५. 
अगस्तको उसे लना | 

१३ जुलाई--शि० का पन्हालासे निकल भागना | 

ल० २६ अगस्त शायस्ताखाँका चाकणस पूना लोटना । 

२२ धितम्बर--जोहरका पन्‍्द्ठाला लेना । 

२० नवम्बर--बीजापुरी डिलेदार गालिब्रका रुपया लेकर परेण्डाक 
किलको मुग॒लोंकों साँप दना । 


१६६१ 
३ फरवरी--शि ० का कारतलबखाँका उम्बरखिंडमें हराना । 
फरवरी--शि ० का निजामपुर लूटना एवं डाभोल प्रभावलीको लगना | 
ल० ३ माच--शि० का राजापुरपर दखल करना एवं वह अंग्रेजी 
ब्यापारियोंकों केंद करना। ये व्यापारी लर ०. फरवरी, १६६३ 
को छूटे । 
२९ अप्रेल--- शि० का <टंगारपुरमें प्रवश । 
ल० मइ--मुगलोंका शि०्से कल्याण ले लेना । 
ल० ३ जून--शि०का महाड़में दो दिन ठहरना | शिवाजीने गर्मीकः 
मोसिस वर्घनगढ़भे ह्वी बिताया । 
२१ अगस्त--बुलाकीद्रारा देइरीपर डाले गए घेरेका कावजी कोध- 
लकर द्वारा उठवाया जाना । 

१६६२ 


जनवरी-मार्च (१)--शि०का मियां डॉगरम ना|मदार खॉँको हराना; 
ओर पेन पर शि०का धावा । 
१६६३ 
मा्च--मुगलोंने बहुत दूर तक नेताजीका पीछा किया । 
३० माच--शि ०का रायगढ़ ( या राजगढ़, जो अधक सम्भव दे ) 
में निवास | 
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७ अप्र5---रातके समय पूनाके डेरेमे शि० का शायस्ताखॉपर धावा | 
मई--शि ०का कुडाल होता हुआ वेगुल्य (० १८ मईके ) जाना 
और वहँँसे शीघ्र ही लोटना । 

नवम्बर---जसवंतका कोण्डानाका घेरा डालना । 


६-१० जनवरी--शिवाजीका पहली बार सूरत बन्दर टूटना । 

ल०> १५ जनवरी--शायस्ताखोंका औरंगाबादस बदली होकर रवाना 
होना एवं उसके बजाय शाइजादा मुअजञुमका सूबेदार बनाया जाना । 
२३ जनवरी--शाहजीको मृत्यु । 

» फरवरी--शि०का राजगढ़क़ी लोट जाना | 

ल० फरवरी--बेदनरक राजा, भद्राप्पाक्ो हत्या । 

२८ मई---जसवंतका कोण्डाना किलेका घेरा उठा लना, और ३० 
मईको शिवाजीका कोण्डाना किलेभ जाना। 

जुल्ायइ-- शि ०का अहमदनगरपर धावा। 

अक्टूबर--शि० का मुधोलक घोरपढ़ोंकों मरवाना | 

ल० १५ अक्टूबर--बीजापुरी खयासखौंका शिवाजीको हराना, और 
जन्द ही शि०का अपनी शक्ति फिर बढ़ा लेना | 

नवम्बर- शि०का सावन्तवाड़ी जीतना । 

०» दिसम्बर--शि ०का वेंगुल। जीतना । 

ल० १० दिसम्बर--मराठोंका पहली बार हुबलीको टूटना । 


८ फरवरी--मालवणसे जहाज॒म बठकर शि०का जाना ओर बसरूर 
लूटना; लोटते समय गोकणम॑ स्नान करना । २२ फरवरीको कारवार 
पहुँचना और २३ फरवरीको भीमगढ़के लिए रवाना हो जाना । 

३ माचे--जयतिंहका पूना पहुँचना । 

१४ साचे--शि० भीमगढ़में ( यह स्थान कारवास्से २५ मील 
उत्तरमे है )। 

३० माच--दिलेरखॉंका पुरन्दरक पास डेरा डालकर उस किलेका 
घेरा डालना । 
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१४ अप्रेल--रुद्रमालका मुगुलोके हाथ आना । 

११ जून--पुरनदरक सामने शि० की जयासइसे भेंट: १०. जूनक 
शि० की दिलेरखांसे भेंट | 

१२-१३ जून-- पुरन्दरकी सन्धि। 

१८ जून--शि०का मुगल लश्करस राजगढ़के लिए रवाना होना |! 
१८ जून--अशम्भूजीका जयसिंहके पास पहुँचना | 
जून-जुलआई--बीजापुरके मंत्री, बहलोल ( प्रथम ), की मृत्यु । 

२७ सितम्बर--शि०का पुरन्दरक पास जयसिंदक लश्करमें लौट 
आना, ओर ३० सितम्बरकों उनका शाही फरमान पाना | 
अक्टूबर-नवम्बर--शि०का बोजापुरियोके पाससे कुडाल ओर 
बगुलांके ्षवाय सारे दक्षिण कोकणको पुनः जीत लेना । 

२० नवम्बर--ब्रीजापुरपर आक्रमगके लिए जयसिंह और दि८ 

का रवाना होना । 

२० दितग्बर--ज्रीजापुरियोंके साथ प्रथम युद्ध: २८ दिसम्बर 
दूसरा युद्ध । 

५ जनवरी--चतरीजापुरके पासले जया#हका पीछे हटना | 


११ जनवरी--पन्हालापर आक्रमणक लिए जयसिंहक्रा शि० को भजन!। 
१६ जनवरी--पन्हालापर शि०के आक्रमणक्ा विफल होना | 
फरवरी-मार्च--फ ण्डा किलेपर शि० के प्रथम आक्रमणका विफल 
होना । 

० माच---शि० का आगगके लिए रवाना होना | 

२० मा --तीजापुरियोंकों छोड़कर नेताजी पालकरका पुनः जयसि 
हके साथ आ मिलना । 

१२ मइ--शि०क्रा आगरेके पास जा पहुँचना । 

१३ मईइ--शि० का औरंगजबके दरबारमें हाजिर होना । 

१८ अगस्त--शि०का आगरासे भागना | 

२० अगस्त--रघुनाथ कोड्डका आगरामें केद होना । 
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त्ट० १३ सितम्बर--शि० का लोटकर राजगढ़ पहुँचना । 
दिसम्बर--देवरुखमें मराठोने पीर मियाँ ओर ताजखोँक्री हत्या की | 


२३ माच---जयतिंहका दक्षिणसे वापिस बुलाया जाना, ओर उसकी 
जगह मुअजमको सूबेदार बनाकर भेजना | 

अप्रेैलड--शिवाजीका पत्र लिखकर ओरंगजेबकी अधीनता स्वीक:र 
करना | 

३६ अप्रेठ--व्यम्बक ओर रखुनाथका आगरास भाग निकलना । 

० १-८ मई--ब्रीजापुरकी तरफसे बहलोल और व्यकोजीका रफग- 
नाके किलका घेर! डालना; शिवाजीका उस प्रेरेको उठवाना। 

२८ अगस्त--जयपंहको बुरहानपुरम मृत्यु । 

अगम्त--शि०का आदिल्शाहइसे संधि करना । 

२३ अक्टूपर--छाम्भमूजीका ओरंगाशाद पहुँचना, २८ अक्टूबरक 
जमवंतसे ओर ४ नवम्बरको मुअजमसे मिलकर ८ नव्रम्बरको और 
गाबादसे वापिस रवाना हो जाना । 


० मार्च--प्रुअज्षमका शि० को लिखना कि बादशाह आओरंगज़ेबन 
8० को राजाकी उपाधि प्रदान की है। 

५ अगस्त--आरंगाबादमें शाही छनाके साथ रहनेको प्रतापरावका 
मराठी सना लकर जाना । 

अक्टूबर--गोए ( (४0४9 ) पर अचानक थधावा करनक शिवाजोके 
इरादेका जाहिर और विफल हो जाना | 

छ० २० अक्टूबर--चोलके नजदीक अष्टमी नगरभ शिवाजीकः! 
निवास । 

नवम्बर--रत्नागिरी प्रदेशके किलोंकी देख-भाल कर दिसगम्बरके 
प्रारम्भम शिव|जीका रायगठ लोट आना । 


२६७० 
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लू० १ मार्च--शिवाजीका शान्तिपूवक रायगढ़में निवास । 

अग्रछ--- सिद्दियाका शिवाजीके कुछ किलोंपर घेरा डालना | 

०९ अप्रेड--सारे भुगल साम्राज्यमें मन्दिर तोड़नेके लिए ओरंगजेबका 
एक आम हुक्म जारी करना। बनारसका विश्वेश्वरका मंदिर अगस्त 
१६६० इ० में तोड़ा गया; मथुरामें केशवरायका मन्दिर १६७० ई० 
मे तोड़ा गया । 

मई-अक्टूबर--जजी राके धिद्वियोंपर शिवाजी पूरे बलक साथ आक्रमण 
करते रहे । 

अक्टूबर--दूदी खेंका कव्पाणकी रक्षा करना | 

ल० १ नवम्बर--शि ०का पुर्तगाली जदह्यजाकों जीतना, एवं पुरतंगा- 
लियोंका शि० से बदतल्य लना | 


ल० १ जनवरी --शिवाजीका मुगृलोंके साथ फिर युद्ध छड़ना । 
प्रतापरावका ओरंगाबादसे देशको छोटना | 

४ फरवरी--तानाजीका कोण्डाना ( सिंहगढ़ ) जीतना व मृत्यु । 
२४ फरवरो--राजारामका जन्म | शिवाजीका पुनः पुरन्दर जीतना--- 
४ माचे; कल्याण जीतना--छ० १५ माचे; लोहगढ़ जीतना-- 
१३ मई; माहुली जीतना--१६ जून: करनाछा जीतना--२२ जूत; 
रोहिड़ा जीतना--२४ जून | 


अगस्त--शिवाजीका मुगल प्रदेशपर आक्रमण; शिवनेरपर आक्रमणका 
विफड होना; जंजीरापर पूरे बलके साथ आक्रमण ! 

३-० अक्टूबर--शिवाजीका दूसरी बार सूरतको लूटना । 

१७ अक्टूबर--डिण्डोरीका युद्ध । 


ल० २५ अक्टूबर--मोरोपंतका त्यम्बक किला लेना | 


छ० २४ नवम्बर--शि० का सेना लेकर बम्बईके उत्तरम जाना एवं 
२६ नवम्बरको पीछा लोट पड़ना । 
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दिसम्बर--शिवाजीका अहिवन्त, आदि किलाको लेना, खानदेश एवं 
बरार ओर कारंजाको दूटना | 


ल० ५ जनवरी--शि० का साहदेर लना । 

वल्ुू० १५ फरवरी--सिद्दो कासिमका दण्डा वापिस ले लेना । 

झुरू फरवरी --मदहाबत ओर दिलेरखाँने अहिवन्तका घेरा डाला। 
मई--महाबतका अहिवन्त आदि किलोंको छीन लेना । 
जुन--बढादुर ओर दिलरका सावहेरका घेरा डालना । अक्टूबरमे 
उन्होंने घेरा उठाया । 

सितम्बर--शि० के दृतका बम्बह जाना । 

अक्टूबर--शि०का रायगढ़मे ठहरना | 


दिसम्बर--दिलरणाका पूना छूटना व कल्ले-आम करना | 


ल० १० जनवरी--दिलेर खाँका सामना करनेके लिए महाइम 
शि० का सेना इकट्टी करना | 

ल० १-७ फरवरो--इग्वछासखा, मुहकमर्तिंह आदि मुगल सेना- 
पतियोंको हरा कर मोरोपंतका साल्हरक तले ( मराठीमें 'माची ) का 
घेरा उठाना, ओर बादमें मुल्हेर लेना । 

छ० १५ फरवरी--शि० राउगढ़मे । 

ल० १५ मार्च ८ मई--लेफिय्नेण्ट उस्टिकका दूत बनकर शि० के 
पाठ रायगढ़ जाना, ओर उसका मनोरथ विफल होना । 


२१ अंप्रल--अच्दुछ्ला कुतुबशाह की मृत्यु: अबुछ इसनका गद्दोपर बैठना । 
जून--म्रुअज्ज मका दक्षिगस छोट जाना। अगस्त १६७७ तक बहादुर 
जा ही सूषेदारीका काम करता रहा । 

५ जून--मोरोपंतका जोहर शहर ओर शमनगर ( ७० १९ जूनके) 
लना । 


जुलाई--मोरोपन्तकी नासिक प्रदेशपर चढ़ाई | 
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२४ नवम्बर--अली (द्वितीय ) को मृत्यु; सिकन्‍्दर आदिलशाहक: 
गद्दोपर बैठना और खवासखाँका (तीन वर्षके लिए.) वजीर बनना : 
नवम्बर-दिसम्बर--बरार आर तेलिंगानेयर मराठोके आक्रमणोकी 
मुगलोका विफल बना देना। 

२९ दिसम्बर--बीजापुरके साथ शि० की संधिका अन्त, और शि० की 
बीजापुरपर चढ़ाई । 


६ माच--आशि० द्वारा भेजे गए अनाजीका पन्हाला किला ले लना । 
९ मार्च--शि० का रायगढ़मे रवाना होकर ल० १६ मार्चको 
पनन्‍्हाला पहुचना | 

१ अप्रेछऊ--शझि० का पाली किला ल लेना | 

० १५ अप्रेल--उमरागीका युद्ध । 

ओुरू म३--प्रतापरावका दूसरी बार हुध्रलीकों लूटना। बहलोलक: 
मराठ आक्रमणकारियोंकों कनाड़ा बालाघाटसे बाइर करना, और 
फिर कोव्द्वापुरमे अपना अड्डा जमाकर जृुनते अगस्त तक मराठाक 
खूब दबाना । 

२ जून--तीथयात्रा करक शि० का रायगढ़ छोट आना। 

२७ जुलाई--शि० का सताग ले लेना । 

१० अक्टूबर--( दशह६रा-विजयादशमी ) शि० का स्वयं कनाड़ापर 
चढ़ाईके लिए रवाना होना; १३ अक्ट्बर ( शिवपुर यादीके अनुसार 
७ अक्टूबर ) को पाण्डवगढ़ लेना ओर बंकापुर लूटना । 

ल० १५ अक्टूबरसे १२ दिसम्बर--शि० कनाड़ापर चढ़ाइईर्भ लगे रह । 
नवम्बर--युद्धम शजांखाँका विठोजी शिंदेको मारना । 

४-८ दिसम्बर--शि० काडराम, आदिलशाही सेनांक हाथों उनकी 
भनाकी दो बार द्वार । 

१६ दिसम्बर--शि० का कनाड़ासे छोंटना । 





३9५. 


ल० २०जन वरी--कोंकणपर चढ़ाई करनेका दिलेरखाँका विफल प्रयत्न | 


१६७५ 
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२४ फरवरी--नेसरी में प्रतापरावका मारा जाना । 

5० १ मार्च--शि० की पत्नी काशीबाईकी मृत्यु | 

2३ मार्च--आनन्दरावका साँपर्गोचके बाजारको हटना और बाद 
खिजिरखसे युद्ध । 

मार्च--दोलतखोँका मुचकुण्डी खाड़ी में सिदियोंके जहदाजी बड़को इरानः | 
३ अप्रे---नारायण शेणबीकी रायगढ़भ शिवाजीसे भेट | 

८ अप्रछल--शिवाजोका जिफ्टूणमें अपनी सेनाका निरीक्षण करना: २० 
अप्रेंछको कारवारके पास पहुँचना; और ४ अग्रेलको कलेजा लेना | 
७ अप्रछल---खंबरघधाटीके विद्रोहको दब्ानेके लिए इसन अबच्दड 
जानको औरंगजेबका दिल्लीम खाना होना। २७ मारे १६७६ के 
वापिस दिल्ली लोट आना । 

2२ मइ--चिपल्ूणकी यात्रा कर शिवाजीका रायगढ़ लोटना । 

१६ मइ--शि० का तीथयात्राके लिए प्रतापगढ़ जाना और वहीँस 
लाटकर २१ मईको रायगढ़ पहुँचना । 

२८ भई--शिवाजीका जनेऊ पहनना: २९ मइको बेदिक रीठिस 
द्० का विवाह हुआ | 

जुन-- शिवाजीका र.ज्यासिपक: राज्यासिपेक दकका प्रारम्म । 
जुन--शिवाजीका पुनः विवाह; इस बार कोई भी वेदिक विशि- 
हुई । 

८ जून--जीजाबाईकी मृत्यु । 

० १५ जुलाइ--शिवाजी का पेड गवमे बहादुरखोंके लगकरको हूटना। 
ल० २६ अगस्त--अनाजीका कुडाल जा पहुंचना; एवं मुहम्मदगस्वौक: 
अनाजीके इरादोंको विफल करना । 

२४ सितम्बर--शिवाजीका द्वितीय राज्याभिषिक । 

नवम्पर--१५ दिसम्बर--बगलाना आर खानदेशपर शिवाजीका 
आक्रमण । 





१ 


> ने (७४ श पा 


आखिर जनवरी-कोनदह्वपुर प्रदशपर दत्ताजीका आक्रमण | 
४ फरवरी--शम्भूजीको जनेऊ पहिनाना | 
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ल० १५ फरवरी--मुगलोंका कल्याण दूटना । 

६ मार्च--शिवाजीका आक्रप्रणके लिए रवाना होना: कोल्हापुर लेना, 
२२ मानकों राजापुर पहुँचकर वहाँ चार दिन ठद्दरना; अंग्रेज 
व्यापारियाकी शि० से भेंट: बादम शि० का कुडालकी ओर बढ़ना । 
८ अप्रेड--शिवाजीका फोण्डा किलेका घरा डालना, ओर ६ मईको 
उस ले लेना । शि०क सनापतिका २६ अप्रेलक्ो कारवार शहर जलाना | 
मई--शिवाजीका शिवेश्वर, अंडोला, कारवार किला आदि ले 
लना । 

माच-मई--सन्धिके बाबत झूठे प्रस्तावों द्वारा शिवाजीका 
बहादुरखोंको बेवक्रफ बनाना | 

१२ जून--रायगढ़ लोटते समप्र राजापुरंक पापसे शिवाजीका गुजरना । 
जून-अगस्त--मुन्डा प्रंदशपर मरहठोंकी चढ़ाईं। 

जुलाई-दिसम्बर --जेजीरापर बड़ी चढ़ाह एवं उसका विफल होना । 
3 सितम्बर--शिवाजी रायगढ़मे, आस्टेनका अंग्रेज दृत बनछर 
वहाँ जाना | 

नवम्बर---बद्दादुरखोंकी उत्तरी कॉकणपर चढ़ाई । 

११ नवम्बर--बहलोलका खवासखाँको पकड़कर केंद करना ओर 
( आगामी दो वर्षोके लिए ) बीजापुरका वजीर बनना । 


१८ जनवरी--बहलोलका खवातखाँकी हत्या करना। बीजापुरम्म 
गृहन्युद्ध | 

जनवरी-माच--शिवाजीका सख्त बीमार पड़ना; उनके पूरी तरह 
चंग हो जानेका उल्लेल अप्रेलम लिखे सूरतके पत्रमे है । 
मई--मोरोपन्तका रामनगर ले लना; मई महीनेके अन्तम रायगढ़ 
वापिस लोट आना । 

३१ मई---बहलोलपर आक्रमण करनेके लिए हलसंगीके पात बहादुर 
खोॉका भीमाको पार करना । 

१ जून--हलसंगीमे बहलोलका बहादुरखोंको इराना; इस्लामलखॉँका 
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मारा जाना ( मासीर-इ-आलमगीरीके अनुसार १३ जुन्कों ये: 
घटनाएँ घटीं । ) 

१९ जून--प्रायश्रवित करवाकर नेताजी पालकरको पुनः हिन्दू बनाना, 
जूत-दिसमग्बर---जे जीरापर पुनः आक्रमण । 

औुरू अक्टूबर--नारायण शेणवोका रायगदमें होना ! 

१ नवम्बर--शम्भूजीका ठागारपुर जाना | 

दिसम्बर--सिद्दी सम्बालका जेतापुर जलाना । 

जनवरी--येलबुग।|के पास हम्बीररावका हुसेनखोँ मियानाको दरान!। 
ल० ५ फरवरी--शि० का हैदराबाद पहुँचना; वहाँ एक मास तक 
ठहर कर माच में कनांटक जानेके लिए, वहँते रवाना होना । 

ल० २४ मार्च--१ अप्रेल--- शिवाजी श्रीशेलमें | 

४ मई--तिरुपतिमें पूजाके लिए एक त्राह्मणको शिवाजीन दान- 
पत्र दिया । 

लहू० ५ मई--मद्रासके पास पेड्डापोलम नामक स्थानपर शि०कः 
पहुँचना; उनके घुड़तवारोंका ९ मईको कांजीवरम होते हुए 
जिंजी जाना | 

ल० १३ मई--रुपया प.कर जिंजीके किलेदारका शिवाजीको किला 
दे देना; छ० १० मईके शिवाजीका जिंजी पहुँचना । 

ल० २३ मई--शिवाजीका वेलूर पहुँचकर वहाँका घेरा डालना | 
२६ जून--शिवाजीका तिझुतवंडी पहुँचना, शरखोां लोदीको हराना; 
शरखाँका भागकर २७ जूनको बोनगिरपटनको जाना और शिवाजीका 
उस किलेका भी घेरा डालना । 

५ जुलाई--शेरखॉका सान्धिकर शिवाजीको अपने प्रदेश दे देना । 
ल० १२ जुलाइ--कोलेरुण नदी किनारे तिरुमलवाड़ी स्थानपर 
शिवाजीका पहुँचना | 

ल० २३ जुलाइ--व्यंकोजीका शिवाजीके लश्करस भागना | 

ल० २७ जुलाई---शिवाजीका तिरुमलवाड़ीसे लोट कर ३१ जुडाइको 
तुंदुमगुर्ती, १-३े अगस्तको दद्धाचलप्र, २२ सितम्बरकोी वणिकम- 


ल्‍् 


$) 


रण्द्‌ 
त्राड़्ी और ३ अक्ट्रचरको मद्राससे दो मैजिलकी दूरीतक जा पहुँचना | 
ल० २ सितम्बर--दमनके पुतंगालियों और मरहटोंकी मुठभेड़ । 
अक्टूबर--अर्नी किलाका शिवाजीके हाथम आना। 
वू० ७ नवम्बर--कोंकणको लोटते समय शिवाजीका मेंसग्के 
उठारपर चढ़ना । 
१६ नवम्बर--अहिरीके पास व्यंकोजीका संताजोपर आक्रमण | 
नवम्बर--दत्ताजीका तीसरी बार हुबलीको दूटना | 
दिसम्बर--शिवाजीके दूत, पीताम्बर शेणवीका गोआ पहुँचना । 
२३ दिसम्बर--लम्बी बीमारीके बाद बहलोलखोंकी मृत्यु । 
9 जुलाई--बहादुरखाँका कुलबगां लगा, ओर २ अगम्तको (माप्तीर- 
इ-आलमगीरीके अनुसार १४ मईको ) नलदु्ग लेना | 
अगस्त--बहादुरका दक्षिणसे वापिस बुलाया जाना; सूबेदारीका काम 
दिलेरखॉको सोपा जाना । 
मितम्बर--दिलेरकी गोलकोण्डापर चढ़ाई; मालखेड़में हराया जाकर 
नलदुर्ग तक खदेड़ा जाना । 
नवम्बर--बीजापुरकी ओरसे मसृदका दिलेरके साथ लजाजनक 
सन्धि करना । 


जनवरी--मोरोपन्त ज्यम्बकका नासिक आदि लूटना । 

ल्‍० १६ जनवरी--शि० लश्मीश्वरध । 

२६ जनवरी--२३ फरवरी--शिवाजीका बेलवाढ़ीका घेरा डालना । 
२१ फरवरी--सिद्दो मसूरका बीजापुरका वजीर बनना । 

्० ४ अप्रेड--शिवाजीका पन्हाल्य पहुँचना । 

ल० २५ अप्रेल--मराठोंका मुंगी-पद्चण छूटना | 

मई (?)--शिवनेर जीतनेको शिवाजीके दूसरे प्रयत्नका विफल होना। 
मई--शिवाजीका रायगढ़ लोटना । 

२१ जुलाई --वेलूरका शिवाजीके अधीन होना | 


रू० १ सितम्बर--पीताम्बर शेणवीकी कुडलमे मृत्यु । 
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2८ सितम्बर--मुअजम ( बह्दादुरशाह ) की दक्षिणकी सूत्रेदारीपर 
पुनः नियुक्ति । 

अक्टूबर--दोलतखॉंका जजीरापर गोले बरसाना | 

दिसम्बर--रघुनाथ शेणबत्री कोटारीका गोआसे दूत बनाकर शिवाजीके 
पास भेजा जाना | 


2३ दिसम्बर--शम्भूजीका भागकर दिलेरखेंसि जा मिलना । 


२५ फरवरी--शाह आलमका ओरंगाआाद पहुंचना | 

2 माच--मोरोपन्तका कोपल किला लेना । 

२ अप्रेल--दिलेरलॉका भृूपालगढ लना । 

२ अप्रेड--औरंगजेबका हिन्दुओंपर पुनः जज़िया कर लगाना | 

० अप्रेड---आनन्दरावका बालापुर लेना । 

१८ अगस्त--बीजापुरपर आक्रमण करनेके लिए दिलेरखाँका भीमा 
पार कर १६ सितम्बर तक बूलखेड़मे मुकाम करना । 
सितम्बर--मुगलांका मंगलबीड़ा लना | 

ल० १० सितम्बर--शि० का खाण्डेरी टापूको छकर वहाँ किला बनाना। 
१० सितम्बर--आंग्रेजों और शि०की नासेनाओंके चीच पहली लड़ाई ; 
दूसरी लड़ाई १८ अक्टूबरकों हुई । 

७ अक्टूबर--दिलेरका बीजापुर किलेके पास पहुँचना; १४ नवम्बरको 
वहेँंसे वापिस रवाना होना । 

३० अक्टूबर---आदिलशाइकी मदद करनेके लिए शि०का सेल- 
गुर आना | 

४ नवम्बर--मुगल-प्रदेशपर आक्रमण करनेके लिए शि०का सेलगुरसे 
रवाना होना। 

छ० १५-१८ नवम्बर--शि०का जालना टूटना, रणमस्तखंवि 
साथ तीन दिन तक युद्ध । 
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ल० २१ नवम्बर--शि०का पढ़ा पहुँचना; और वहाँ पमन्द्रह दिन 
तक मुकाम करना । 

२० नवम्बर--दिलेरका अथनी लूटना; २१ नवम्बरको शम्भूजीका 
उतके लश्करसे निकल भागना । 

३० नवम्बर--शम्भूजीका बीजापुरसे भागना, ओर ल० ४ दिसम्बरके 
पन्‍्हाला पहचना । 

ल० ४-२५ दिसम्बर--शि०का रायगढ़में निवास (१) 


ल० १ जनवरी--शि ०का पन्ह्ाला पहुँचना | 

१३ जनवरी--पनह्ालार्म शि०की शम्भूजीसे भेंट । 

२६ जनवरी--उंदेरी टापूपर दौलतखाँक्े आक्रमणका विफल होना ! 
फरवरी ( १ )--शि०का पन्द्ालाते रायगढ़कों लोटना | 

७ माच---राजारामको जनेऊ पहनाना । 

१५ माच--राजारामका विवाह । 

२३ मार्च--शि०की आबरी बीमारीका आरंभ | 

४ अप्रेल--शि० की मृत्यु । 
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पाराशष्ट 


ब्‌ 
एतिहासिक सामग्रीका निर्देश 


सन्‌ १९०५ ३० में भेने शिवाजीसम्बन्धी अप्रकाशित एतिहासिक सामग्रीकी 
खोज कर उसे छापना शुरू किया था। वह कोशिश ओर खोज आज भी जारी 
है। उसीका फछ है कि शिवाजीकी जीवनी एवं उनके चरित्रसम्बन्धी 
हमारे ज्ञानने आज नया एवं पूरी तरद विश्युद्ध स्ररूप धारण कर लिया है । अब 
यद्ट पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है कि सन्‌ १८२६ ३० में प्रकाशित आण्ट 
डफ कृत “ मराठा जातिके इतिहास ? में दिया गया शिव-चरित्र दन्‍्तकथाओंके 
आधारपर लिखा हुआ और सर्वया अप्रमाणिक है । 


मराठो भाषामें शिवाजीके समयकी कोई भी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्य नहीं 
है; न तो हमें मराठो माषामं लिखा हुआ समसामयिक्र कोई इतिहास ही 
मिलता है ओर न कोई सरकारी कागजात, राजनीतिक पत्र या युद्ध-विषरयक 
विवरणका ही पता छगता है | इन पिछड़े ४०-५० बरशोंम हजारों मराठी खत 
या कागजात छपे हैं, परन्तु व सब कोरे खानगी दान-पत्र, सनदें या किसी खास 
घरानेंके कागजात ही हैं, उनमें ऐतिहासिक महत्वका कोई भी राजकीय कागज 
नहों है । 
शिवराज-युगकी कुछ घटनाओंकी कमोब्रेश सच्चो जानकारी प्राप्त करके ओर 
तब प्रचलित दन्‍तकथाओंको सुनकर मराठी भाणामें शिवाजीकी दो जीवनियों 
तैयार की गई थीं-- 
- (१) ९१ कल्मी बखर-मलकरेरचित ( वाकसकरद्वारा सम्पादित ) 
सन्‌ १६८० ईं० के ध्गभग | 
(२ ) सभासद बखर ( सानेद्वारा सम्पादित ) सन्‌ १६९७ इं० में यह 
जीवनी बनकर तेयार हो गई थी। 
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इनके तिवाय मराठी भाषामें तीसरा आधार ग्रन्थ है "जब वंशकी शकावली॥ 
परन्तु इसमें सिर्फ तारीखें और सन्‌-संत्रत्‌ दिये गये हैं, जिनमेंसे बहुत-स गलत भी 
सात्रित हुए हैं । तथापि यह शकावली इतिहासकारके लिए. काफो उपयोगी है। 

इतने वर्षोकी खोजके बाद मेंने पाया है कि शिवाजी-सम्बन्धी सबसे अनमोल 
ओर सच्चा सच्चा समकालीन ब्त्तान्त एवं उनकी सह्दी तारीख तथा उनकी विस्तृत 
कहानी इमें फारसी तथा अंग्रेजी भाषाम प्राप्य सामग्रीमें मिलती है। ऐतिहासिक 
महत्त्वके लम्बे लम्बे खत और द्वाथका लिखा हुआ शाही दरबारकी कायवाहीका 
देनिक विवरण ( जो अखबारात-इ-दरबार-इ-मबुअछा कटद्दा जाता था ) इसमें 
फारसी भाषामे बहुत-सा मिलता है। उधर पृग्त, राजापुर, वेंगुलों, कारवार 
ओर पश्चिम तटके बंदरोंमें स्थित अँग्रजोंक्री कोठियोके बनियोंके लिखे हुए पत्र, 
डायरी ओर सूचियोँ आज भी लंदनके इंडिया आफिमसमें सुरक्षित हैं । 

साथ द्वी जहाँ जहँ मराठोंका गोआके पुर्तंगाली छोगोंसे कोई सम्पक आया, 
या उनके बीच कोइ झगड़ा उठ खड़ा हुआ, वहाँ व्दोका सब ठीक ठीक विवरण 
इमे पुतंगाली भाषामें लिखा मिलता है। पुतंगाली भाषाभ प्राप्त इस सारी 
सामग्रीको ग्राण्ट डफने एक नजर भी न देखा था। केवेलियर पांड्रंग ५सपुर- 
लेकर नामक भारतीय विद्वानने इन सब कागजोंको खोजकर निक्राला है ओर 
८ [?0्रष्टापछड३ € तात्वाध5 ? नामक अंथर्मे उन्हें प्रकाशित किया हे । 

शिवाजीको “ दक्षिग-दिविजय? को सच्ची हकीकत ओर तत्सम्बन्धी 
ठीक तारीखें पाण्डिचरीके तत्कालीन गवेनर मार्टिन साहिब्रकी डायरी हमे 
मिलती हैं । इसके शिवाय एक-दो ओर ग्रंथ मी हमें फ्रेंच मापामं लिखे मिलंत 
हैं जिनसे मराठोंके इतिहासपर प्रकाश पड़ता है । 

राजस्थानी भाषा उन्हीं दिनों लिखो गई कई एक चिट्टियोंका जयपुर- 
दरबारके दफ्तरखानेमें गत साल पता छगा था। शित्राजीके इतिहासके लिए ये 
सब अनमोल हैं । शिवाजीतम्बन्धी ऐतिहासिक सामग्रीकी खोजमें किस प्रकार 
सोभाग्य हमेशा मेरा साथ देता रहा, और केसे दूर दूर प्रदशोंमं बिखरी हुई इस 
अज्ञात सामग्रीको भने ढूँढ़ निकाला, इसका पूरा पूरा हल और इघर पिछले दिनोंमें 
प्राप्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्रीका अँग्रेजो अनुवाद भने अपने नवीन अन्य 
ति0प४९ 0 गए: 20ए0शा।ड शापे #प्रती€ढ गा ैशियाॉतिफ 
त्रि॥0०79 ? में प्रकाशित किया है । 
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हिन्दीमें इमें “ भूषण-ग्रंथावली ” मिलती है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे 
वह किसी भी कामकी नहीं । इतिहासकारोंने खोजके बाद यह निश्चित कर दिया 
है कि शित्राजीके मृत्युके कोई दो वर्ष बाद भूषणका जन्म हुआ था ! ! ! 

संस्कृत भाषानें भी समकालीन लिखे हुए कमोबेश ऐतिहासिक मदहत्त्के तन 
ऐतिहासिक ग्रन्थ हमें मिलते हैं:--- 

( £ ) ' शिव-मारत *--शिवाजीके कवीन्द्र परमानन्दने इस ग्रन्थकोी रचना 
की थी । यह काव्य अपूर्ण ही प्राप्य है। सर्ग ३२ छोक ९ पर ही यह एकाएक 
समास हो जाता है। इसमें सन्‌ १६६१ ३० तक को घटनाएं ही वशणत हैं । 
ऐतिहासिक जानकारीके लिए यह ग्रन्थ किसी भो कामका नहीं है! देलो मेरा 
प्रन्थ * []0080 ०0६ 9॥ एक ? दूसरा संस्करण । 

(२ ) जयरामकृत “ पणालरू-पव॑तग्रहणम्राख्यानम्‌ _ ! 

( ३) “ शिवराज-राज्यामिप्रेक-कल्पतरु ? । 

इन सब ग्रंथोंक ठीक ठोक ऐतिहासिक महत्तकी विवेचना, और अन्य ग्रन्थों- 
की सूची तथा उनका विस्तृत वर्णन मेरे अँग्रेजी ग्रन्थ “शिवाजी” के चोये 
संस्करणमें विस्तारपू4क दिया गया है। इन आधार-ग्न्थोंकी पूरी जानकारी 
आदिक लिए. उत् देखिए। विस्तारके भयसे उन सबका विवरण यहाँ नहीं 
दिया गया है । 


